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फल जो उसके नाम का अंगीटार करते है, परमेश्वर को 
चढ़ाया करों । ; इब्र 3:5 
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प्रस्तावना 

जीवित परमेश्वर की रतुति हो, पवित्र परमेश्वर के सहायता 
क्‍ से यह पुस्तक, 'एक हजार रतुति का भेंट' को सन 990 मे 
तपवाया गया ताकी सारे प्रभु के पुत्र उसकि स्तुति इस पुस्तक मे 
लिखे हुए वचनों के द्वारा करके आत्मामे फलवन्त हो सके। 

प्रभु कहते है कि, 'धन्दवाद के बलिदान यदाने वाला मेरी 
| महिमा करता है” (भजन ५०:३३) इसलिए हम परमेश्वर कि 
| सत्‌ति उसकी महिमा के लिए करते है। दाऊद राजा युँ कहता है, 
मै हर समय यहोवा वो धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरन्तर 
मेरे मुख से होती रहेगी” (भजन ३४:१) 

और हम भजन २२:३ मे पढते है कि परमेश्वर इस्त्राएल 
की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हमे हमेशा परमेश्वर 
क्‍ का समुख हमारे साथ चाहिए। उनकी रतुति करते हुए हमें 
मिलता हैं। इस्राएलियों ने परमेश्वर कि स्तुति की और यरिहो गि 
पडा। अहज्जाह राजा और उसके शत्रो को हरा दिया (इति 
२२:१२) जैसे पौलुस और सीलास रतुति कर रहेते अचानक बड़ा 
भुईहोल हुआ वन्दीगृह की नीव हिक गर्ह और सब द्वार खुल गए. 
तथा सब के दियों के बन्धन खुल पड़े (प्रेरि १६:२५,२६) इसलिए 
मित्रो रतृति मे प्रराक्रम है स्तुति कार्य करता है। हलेलूया। 









हम अपने दुश्मन को तलवार से नही हरा सकते 
परमेश्वर के स्तुति के द्वारा ही बन्धनों को तोड सकते हैं। 

परमेश्वर की स्तुति करो और परमेश्वर के समुख ब.। 
जीवन मे दिन भर दिन अभ्यास करो, कमजोरियों के समय 
और हमारे मुश्किलों मे परमेश्वर के पराक्रर्मी हमें सम्भालता है 


हमारा प्रिय बेहन : 

मेरी अन्बू मनी 
(४७/8००0७७ (3०७ |॥3॥785" तिरुवल्लूर) 
जिसने इस पूस्तक को हिन्दी में अनुवाद कि हैं। क्‍ 
परमेश्वर उनके परिवार और उनके सेवा को आशिष करे 


सम्पादक 


पास्टर ्ई विक्लिफ टेविट 


भूमिका 
उस पुस्तक हजार स्तृति का भेंट के लेखक पा .ई. विक्लिफ 
वेट के बारे मे लिखने में आनान्दित हैँ। मै उन्हे जानता हुँ और 
छ वक्त बातचीत भी हुई और उनके अपने स्वय अनुभव के 
[६ .सक जीवन के कारण इस पुस्तक को धपवाया, & का रग़रे 
भू के बच्चे पराक्रर्मि परमेश्वर की रतुति उत्साह से करें, आजकल 
: प्रभु के जन भी परमेश्वर के स्तुति के कारण जानने मे असमर्थ 














)३ भी यूँ ही इस पुस्तक को पढनेवाले भी बिना रोखे परमेश्वर 
कि धन्यवाद आति आनन्द से करते रहेंगे मगर थर्वगे नहीं इससे 
ह दिखता है कि लेखक ने कितना आशिब पाया हैं। 

'मेश्वर ने हमारे हाथ मे हथिचार ही है जो सौतान के थोजना 
- | गिरा दिया हैं। हमें शैतान से लड़मे की अवश्यकता नहीं हैं 
हैयो के प्रभु यीश मसीह ने उस युद्ध को जीत लियां। सिर्फ जह 
ँरुरी है कि हम परमेश्वर कि रतुति के द्वारा विजय प्राप्त कर 
पक ने है | 

ह मेरा विचार है वि यदि कोई विश्वासी परमेश्वर का स्तुति 
रने का कारण, इसे पढने के बाद जानले, वह जरूर उसकी 
तृति करने का आदत बना लेगा, ताकि उसका मसीही जीवन 
श और फलवन्त हो। उसलिए, उस पुस्तक को अपना एक 
्मि साथी मान के वीर जीवन के चाल चलते हुए जाना हमेशा 


भच्छा होगा। पा. एम के . साम सुन्दर 
ए.सी.ए. चर्च, चन्नै - ६०० ००७ 


पिता मै / हम स्तुति करते हैं 
हे अब्बा, हे पिता आपकी रतुति हो रोमि 8:5 


प्रेमी पिता ” | यूहन्ला उठा 
अनन्तकाल का पिता ५ यशा 9:6 
रवर्गिय पिता ध मत्ती 5:48 
आत्माओं के पिता ए इब्रा 2:9 
ज्योतियों के पिता ”.. याकुब 3:47 
दया का पिता #.... 2 कुरी 453 
महिमा का पितौ छः इफि 4:॥7 
पिता,जिसने मुझे मोल लिया है छ त्येव 32:6 
पिता, जिसने मुझे बनाया है # त्यव 32:6 
पिता, जिसने मूज्ञे स्थिर किया है। हे त्यव 32:6 
मेरा, (तेरा) पिता हं मत्ती 6:॥8 
हम सभों का एक ही पिता ७ मला 2:0 
हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता # १7 ऋकारे कुछ 
धार्मिक पिता ” . युहन्ना 7:25 
6 पिता जो गुप्त में है हो मत्ती 6:6 
” धार्मक के पिता ”.. मत्ती ॥3:43 


इस्राएल के पिता हे यिर्म 3:9 





जीवित पिता आपकी रुति हो 


पिता को यह पसन्द आया है कि वह 


तुम्हे राज्य दे, इसलिए 


कक 


परमेश्वर आपकी स्तुति 


परमप्रधान परमेश्वर आपकी स्तुति हो 


महान परमेश्वर 

ईश्वरो का परमेश्वर 

जीवित परमेश्वर 

प्रेमी परमेश्वर 

प्रेम और शांति का परमेश्वर 
अनादि परमेश्वर 

सब प्रकार की शांति के परमेश्वर 
धीरज़ और शांति देनेवाले परमेश्वर 
तेजोमय परमेश्वर 

करुणामय परमेश्वर 

परमेश्वर जिसने अपने अनुग्रह से 
मुझे बुलाये है 

अब्राहम का परमेश्वर 

इसहाक का परमेश्वर 





याकूब का परमेश्वर. आपकी स्तुति हो ” निर्ण 305 





यशूरून का परमेश्वर है त्थव 33:26 
इस््राएल का परमेश्वर हे यहां 7:3 
एलिय्याह का परमेश्वर ”. ]राजा 2:4 
दाऊद का परमेश्वर ! यशा 38:5 
दानियेल का परमेश्वर ९ दानि 6:26 
शद्रक, मेशक और अबेदनगों के । 
परमेश्वर हु दानि 3:28 
2 परमेश्वर पिता ५ तीतु 4:4 
43 हमारे पितरों का परमेश्वर ७ 'एज्ा 7:27 
।4 मेरे पूर्वजों के परमेश्वर ५ निर्ग 45:2 
45 घाटी का परमेश्वर » ]राजा 20:28 
46 पढह्वाडों का परमेश्वर ». [राजा 20:28 
47 सारी पृथ्वी का परमेश्वर यशा 54:5 
48 सब के ऊपर युगानुयुग परमेश्वर श रोमी 9:5 
49 पृथ्वी के सब राज्यों के परमेश्वर »... यशा उ7:6 
50 आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर हे एज्ा 5:॥ 
5। ऊपर के आकाश का और नीचे की 
/थ्वी के परमेश्वर * . यहोशु रा 


2 याकूब पर बरनू पृथ्वी की 


छोर तक प्रभूता करनेवाले 


परमेश्वर आपकी रतुति हो 


आश्चर्यकर्म का परमेश्वर 
पराक्रमी परमेश्वर 
सर्वशक्तमान परमेश्वर 

समुद्र के गर्व को तोड़ने वाले 
परमेश्वर 

सच्चे परमेश्वर 

तुझ - अब्बैत सच्चे परमेश्वर 
एक ही परमेश्वर पिता 
अद्वैत परमेश्वर 

प्रभु यीशु मसीहा का परमेश्वर 
रवर्ग के परमेश्वर 

पवित्र परमेश्वर 

सच्चे परमेश्वर 

कथन के परमेश्वर 

वाचा के परमेश्वर 

आशा के परमेश्वर 

दयालु परमेश्वर ५ 
दयालू मे धनी परमेश्वर 


के 


53 








धर्ममय परमेश्वर 
हे बदला लेनेवाले परमेश्वर 


आप सच्चा ईश्वर जिसमें कूटिलता 


नही है 
सेनाओं के परमेश्वर 
मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर 


परमेश्वर जिससें मेरी उत्पत्ती हुई 


मेरा देखने वाले परमेश्वर 
दर्शन देनेवाले परमेश्वर 
सब प्राणियों की आत्माओं के 
परमेश्वर 
सदा धन्य परमेश्वर 
अनन्त काल के लिए जीवित 
परमेश्वर 
सदा राज्य करनेवाले परमेश्वर 
सब ईश्वरों का ईश्वर 
भेदों को खोलनेवाले परमेश्वर 
हे मेरे परमेश्वर हे राजा 
बड़ा परमेश्वर 
धन के परमेश्वर 


आपकी स्तुति हो 


कक 


भजन +: 
- भजन 9५:॥ 


त्यव उ2:4 
भजन ४9:8४ 
मत्ती 27:46 
त्यव 32:8 
उत्प 46.43 
उत्प 2:7 


गरिन 6:22 
॥कुरि ॥:3 


त्यव ३32:4॥ 
निर्ग 5:8 
दानि 2:47 
दानि 2:47 
भजन ॥45:॥ 
भजन 77:43 
फिलि 4:॥0 
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तुम्हारी सारे आवश्यकताओं 


को पूरा करने 
वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो 
सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर हर 


विजय प्रदान करनेवाले परमेश्वर कर 
शांति का परमेश्वर ३ 
अधर्मी से क्रोध करनेवाले परमेश्वर." 
जलन रखने वाला परमेश्वर हे 
क्षमा करनेवाले परमेश्वर हि 
अदभुत काम करनेवाले परमेश्वर ४ 
सब कुछ करनेवाले परमेश्वर ; 
उद्धार करनेवाले परमेश्वर के 
हमारे उद्धारकर्त्ता परमेश्वर $> 
मेरे मुख की चमक के परमेश्वर 

मेरे अति आनन्द के परमेश्वर 
परमधन्य परमेश्वर » 
नाम लेकर बुलानेवाले परमेश्वर क 
जो बातें ही नहीं उनका 

नाम ऐसे परमेंश्व॑र 

लेते है कि मानो वे हैं ॥ हे 


रोमि 4:। 





।03 झूठ न बोलनेवाले 








परमेश्वर आपकी स्तुति हो 
॥04 अगम्य परमेश्वर श 
०5 प्रकाशित करनेवाला परमेश्वर # 
06 सिय्योन से आपना तेज दिखाने वाला 

परमेश्वर की 
07 अपने पवित्रता के साथ बोलने वाले 

परमेश्वर अर 


।08 पीढ़ी - पीढ़ी से राज्य करने वाला 
परमेश्वर ७ 


है ० शुद्ध मनवालों का भला परमेश्वर 

0 निकट और दूर के परमेश्वर हे 
॥0। सदाकाल केलिए विराजमान 

परमेश्वर है 


2 प्रभुओ के प्रभु आपकी रतुति हो 
3 प्रभु परमेश्वर श 
॥4 सेनाओं का प्रभु के 
!।5 शांति का प्रभु कु 


प्रभु आपकी स्तुति हो 


इब्रा 6:8 
यशा 45:5 
भजन व8:27 


भजन 50:2 
भजन 60:6 


भजन व46:40 
भजन 73:॥ 
यिर्म 23 23 


भजन 55:9 


प्रका 47:4 
निर्ग 23:7 
, भज़न 46.7 
॥थिस्स 3:6 


।6 राजाओं का प्रभु आपकी रतुति हो 


॥7 युत्कि करनेवाले प्रभु 

8 चंगा करनेवाले प्रभु 

॥89 परम प्रधान प्रभु 

;20 हमारे पवित्र प्रभु 

2॥ हमे पवित्र करनेवाले प्रभु 

22 धर्मी प्रभु 

!23 हमारी धार्मिकता प्रभु 

24 हमारे सदा का उजियाला प्रभु 

25 सब प्राणियों का प्रभु 

।26 इब्रानियों का परमेश्वर प्रभु 

27 हमारे सहायता करनेवाले प्रभु 

28 मुझे परखने वाले प्रभु 

29 हमारे आगे चलनेवाले ह 
परमेश्वर प्रभु 

।30 आम्ता के प्रभु 

।3। यीशु मसीह एक ही प्रभु 

।32 महान और अति रतुति के योग्य प्रभु 

33 प्रभु जो भल्रा है 

।34 प्रभु जो कभी न बदलने वाले 






यशा 44: 
॥कुरि 4; 


।35 प्रभु जो सीधे है आपकी स्तुति हो. भजन 92:5 





।36 हे सत्यवादी प्रभु ”... भजन 3:5 
37 सामर्थी प्रभु १... 5इभैेजन 89:65 
।38 रवर्ग का परमेश्वर प्रभु श उत्प 24:7 
।39 रवर्ग और पृथ्वी के प्रभु ”. लूका 0:2] 
क्‍ 4० सारी पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु ५) जक 4:44 
!॥44 मरे हये और जीवितो का प्रभु ९ रोमि 4:9 
42 प्रभु आपकी प्रभुता-सदा की है, 
इसलिए हु दानि 4:34 
राजा आपकी स्तुति हो 
।43 यहोवा राजा आपकी स्तुति हो भजन 98:6 
।44 राजाओं का राजा ” . प्रका 9:6 
।45 प्रतापि राजा : ७" भजन 24:7 
46 राजाधिराज ».. भजन 48:2 
47 अपने सेवकों का राजा श प्रका 45:3 
48 शालेम का राजा हे इब्रा 7:2 
49 धार्मिकता का राजा श इब्रा 7:2 
50 बेदागों का राजा जहर हे 342 
5। सनातन राजा हे ।तीमु :7 


52 अविनाशि राजा आपकी स्तुति हो 


।53 अनदेखे राजा 

54 यहुदियों के राजा 

।55 इस्राएलीयों का राजा 

5७ याकूब का राजा 

57 यशूरून के राजा 

58 सिस्‍्योन मे अभिषेक किया हुआ 
राजा 

59 राजाओका परमेश्वर 

60 राजाओं का उद्धार करता 

।6। पृथ्वी के राजाओं का पालक राजा 

62 हाकिमों के हाकिम 

63 सारे पृथ्वी की महाराजा 

।64 पृथ्वी के राजाओं का भययोग्य राजा 

65 शांति की राजा 

66 हमारे शांतिकर्त्ता 

!०7 शांति के राजकुमार 

।68 प्रधानों का अभिमान मिटानेवाले 

।७५ अधिकारियों को शुन्य करनेवाले 

!70 अनन्तकाल केलिए महाराजा 


80 


श्र 





। मेरे राजा आपकी स्तुति हो... भजन 84:3 
? स्वर्ग के राजा ”.... द्ानि कउ7 
; आप समुद्रसे समुद्र तक और महानदी 

से पृथ्वी के दूर - दूर के देशों तक 

प्रभुता करते हैं, इसलिए न्‍ | जक 9:0 
आपके राज्य की कभी अन्त न होगी".  लूका :33 
पवित्र प्रभु आपकी स्तुति हो 


5 पवित्र, पवित्र, 







पवित्र प्रभु आपकी सरतुति हो प्रका 4:# 
; परमपतवित्र प्रभु ”... - दानि 924 
/ इस्राएल का पवित्र (प्रभु) ५ यशा <3:3 
परमेश्वर के पवित्र स्‍; लूका 4:34 
पवित्र पृत्र ० प्रेरि 4:3॥ 
) पवित्रस्थान में निवास करनेवाले ”".. यशा $7:85 
यहोवा ने कहा मै पवित्र हूँ हो लेव्य :,:४ 
आप हमारे बीच में रहनेवाले 
पवित्र प्रभु पर होशे ॥:9 
प्रभु पवित्रता के महाप्रतापि, , »... निर्ग ॥5:व 


त 





आपके नाम के स्तुति हो 
।४+ प्रभु यहोवा आपकी स्तुति हो 
5 यहोवायिरे (प्रभु ने सब 
उपाय किया हैं) 
।५७ यहोवा शालोम (शांति का परमेश्वर) 
।४7 यहोवा शम्माँ (यहोवा वहाँ है) ” . यहेज 
४४ यहोवा निस्‍्सी 
(परमेश्वर मेरा विजय हैं) 
।४५ यहोवा हिलियोन (परमप्रधान प्रभु) 
9॥ यहोवा रोही (यहोवा मेरा 
चरवाहा हैं) हः 
!9॥ यहोवा स्टीकेनू (धार्मिकता की प्रभ)॑ "” 
92 यहोवा सबयोत (सेनाओं का यहोवा) ” 
।93 यहोबा मेक्कातीस 
(पवित्र करनेवाला प्रभु) छ 
।94 यहोवा रोपेका (चंगा करनेवाला प्रभु) 
।95 यहेवा ओसेनु (अपने कन्ती प्रभु) 
।96 यहोवा एलोहीनु (हमारे परमेश्वर) 
।97 यहोवा एलोका (तेरा परमेश्वर) 


2 








)५४ ये होवा एलोहे 


० एलोकिम (परमेश्वर , जो सारी 
गत मे हैं) 

/ एल्शटाय (सर्वशक्तिमान परमेश्वर) 
।। आपके नाम “यीशु” हो जिस के लिये 
? आपके नाम *इम्मानुएल? है 
। आपके नाम “परमेश्वर का वचनः' 

आपके नाम “महान' है 
।5 आपके नाम मनभाऊ है 
' आपके नाम उंडेले हुए इत्र के 
तुल्य है 
! आपके नाम पवित्र और भययोग्य है 
। आपके नाम पराक्रम में बड़ा है 
9 आपके नाम महिमायुत्क हैं 
। अपने बड़े नाम के कारण 
आपके नाम सब नामों में श्रेष्ठ हैं 
आपके महिमायुत्क नाम धन्य कहा 
जाए जो सब धन्यवाद और रतुति से 
पर है इसलिए 


के 


43 


(मेरा परमेश्वर) आपकी स्तुति हो. जक ॥4:5 


१४ उत्प 4: 
शक उत्प ॥7:4 
७ मत्ती :2 
». - मत्ती 4:23 
३ प्रका 49:3 
५ यशा व2:4 
”. भजन व35:3 
श श्रेष्ठ :3 
रे भजन व:9 
छः यिर्म 0:6 
” भजन 72:9 
". ]शमू 2:22 
हर फिलि 2:9 
हू नहे 9:5 


हे आपके नाम प्रकट 





हुआ है आपकी रतुति हो 
।4 यहोवा का नाम दृढ़ कोट है *:। €“मजिए 
पवित्र आत्मां आपकी स्तुति हो 
?।5 पवित्र आत्मा आपकी रतुति हो प्रेरि 
2१6 सत्य की आत्मा कं यूह ॥ 
2॥7 अनुग्रह की आत्मा ० यम 
2» महिमा की आत्मा & ।पत 
29 जीवन की आत्मा हे रोमि 
220 पिता के आत्मा * ली 
224 मसीह की आत्मा का पत 
222 बुद्धी की आत्मा निकल यशा 
223 बल, शक्‍ती की आत्मा हू यशा 
224 जीवनदायक आत्मा " . ॥कुरि ॥ 
225 उदारता की आत्मा "_- भजन 
226 ज्ञान की आत्मा छा यशा 
227 प्रभु के आत्मा " . ॥कुरि 
22% परमेश्वर येहेवा के आत्मा , , | यशा 
229 सनातन आत्मा ँ- इब्रा 
44 


0 परमप्रधान पवित्र और 


सामर्थ्य आत्मा आपकी स्तुति हो 

। पवित्रता की आत्मा छः 
४2 पुत्र के आत्मा श् 
3 लेपालकपन की आत्मा ४ 
34 आपके भला आत्मा के लिये ७ 
35 युक्ती और सहायता करनेवाले श 
56 प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा ० 


37 जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर 
बसाया है, उसका प्रतिफल डाह हो. *» 


५४ आत्मा स्वयं ऐसी आह भरभरकर 


(जों बयान से बाहर है) हमारे लिए 


विनती करता है रि 
» आत्मा जो हमारी दुर्बलता में हमारी 

सहायता करती है 
/ आत्मा जो मण्डराता (धुमता) फ 
। यूकते की आत्मा अं 
2 भविष्यवाणी की आत्मा ँ 
/ न्याय करनेवाली आत्मा पे 


। भरम करनेवाली आत्मा 


5 


लूका 4:35 
रोमि व्व 
गल 4:6 

रोमि 8:5 

भजन व43:40 

युह 5:26 

जक व2:0 


याकूब 4:5 


रोमि ४:26 


रोमि ४:26 
उत्प ॥:2 
यशा व॥:22 
प्रका 49:0 
यशा 4.4 
यशा 4;4 






45 स्थिर आत्मा आपकी रतुति हो डव 
१46 जब शत्रु महानदी की नाई चढाई 
करेगे तब यहोवा का आत्मा उसके 
विरुद्ध झण्डा 
खडा करेगा, इसलिए 


जो सच्च हमने बाईबल से जाने है 
उसकी स्तुति हो 
247 अलफा और ओमेगा आपकी रतुति हो 


248 परमेश्वर जो है 
249 परमेश्वर जो था 


यशा 5 


25॥ परमेश्वर जो सृष्टि के मूल कारण है. प्रका 
25। जो आदि और अन्त है हु 
252 मै यहोवा जो, अन्त के समय रहूँगा. ० यशा 
253 परमेश्वर ने कहाँ, 

मे जो हूँ सो हूँ »< «नि 


254 प्रभु परमेश्वर जो आने वाले है 
255 परमेश्वर प्रेम है 
256 प्रभु जो ऊचौई 

मे रहनेवाले ल्‍ यशा : 


6 









स्वर्ग से भी ऊँचे प्रभु आपकी रनुति हो 
, अपने सामर्थ्य से बडे काम करनेवाले 


, जो सारी प्रधानता और अधिकार 
के शिरोमणि है १! 
॥ हे यहोवा, सभों के ऊपर मुख्य और 
महान ठहरनेवाले हो 
। महा शिरोमणि | 
» प्रभु महान और अति सामर्थी है ५४ 
» परमसुन्दर प्रभू 
प्रभू महा धर्मी है पे 
८ धर्म की सूर्य । 
; धर्मी और न्यायी परमेश्वर ण 
/ धर्मी और निष्कपटी प्रभु 2 
धर्मी बीज को फलवन्त करनेवाले * 


धर्म और न्याय से प्रीति रखनेवाले ह) 
। येहोवा जो सत्य ही कहते और 
उचित बातें ही बताते आये है हु 
बिना कुटिलता से अपना ल्याय 
प्रति भोर प्रकट करनेवाले ! 


॥7 


इब्रा 7:26 
अय्यूब ३6:22 


कुलु 2:0 


॥इति 29: 
भजन +47:9 
भजन ॥47:5 
भजन 45:2 

यशा 26:7 
मलाकी 4:2 
भजन 7:॥॥ 

त्यव 32:4 
कुरि 9:0 
भजन 33:5 


यशा 45:9 


सप 3:5 


१-2 न्याय के फ्थो की टेखभाह 


करनेवाले आपकी स्तुति हो 


:-» सब जातियो के सामने धार्मिकता 


और धन्यवाद को बढ़ानेवाले ण 
यहोवा हमारा न्यायी है ७ 
परमेश्वर के ज्ञान क्‍या ही गम्भीर है. 
-७ विश्वास योग्य परमेश्वर के 
- हे यहोवा. तेरे तुल्य कौन है हा 
निदोषि प्रभु ले 
जो निर्मल है) निर्मल प्रभु ७ 
छडानेवाले (मेरा उद्धारकर्त्ता) हु 
मेरी चड्डान छ 
मेरी गढ़ ल्‍ 
मेरी ढाल न 


"७छ 


मेरे दृढ़ गढ़ न 


5 जो संकट मे अंति सहज से 


मिलनेवाले सहायक है न 
मेरी मुक्ति का सीगा 


- उद्धार के कत्ती कल ल्‍ 


भ्रात्मा (प्राण) के लंगर + 
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४५ 3८5 # 34 के 


क्‍ है दूल्हा 
!०। टूटा हुआ चट्टान 
०? तराइयों का सोसन फूल 
'०+ शारोन का गुलाब 
०4 मेहंदी के फूलों के गुच्छे 
/०5 लोबान की थैली के समान है 
2०७ आप परमसुन्दर है. 
2०7 वह दस हज़ार मे उत्तम हैं 
7०४ प्रभु की वाणी अति मधुर है 
'०५ मेरा प्रेमी गोरा और लालसा है 
$॥॥ भोर का चमकता तारा 
॥। सेब का वृक्ष 
)।2 जो चिकारे या जवान हरिण 
के समान है 
0५ कुवरियाँ द्वारा प्रेम किये जानेवाले 
॥4 धर्मी द्वारा प्रेम किये जानेवाले 
॥5 प्रिय पुत्र 
॥6 प्रेमी पुत्र 
॥7 परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र 
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,५० अपने प्राणप्रिय आपकी रतुति हो 


श्रेष्ठ 3;। 
मत्ती 9:5 


श्रेष्ठ 2: 

श्रेष्ठ .2; 
श्रेष्ठ 4:4 
श्रेष्ठ 4:3 
श्रेष्ठ 5:6 
श्रेष्ठ 5:0 
श्रेष्ठ 5:6 
श्रेष्ठ 5:0 
प्रका 22:6 

श्रेष्ठ 2: 


श्रेष्ठ 2:9 
श्रेष्ठ 4:3 
श्रेष्ठ :4 
मत्ती 3:॥7 
कुलु 4:॥3 
मर्कु 5:7 


32 वचन को न बदलनेवाले 


स्तुति किये हुए परमप्रधान 


का पुत्र मसीह आपकी स्तुति हो 
!9 मनुष्य के पुत्र हि 

युगानुयुगे के लिए सिद्ध किया 

गया पुत्र 

दाऊद के पुत्र कहे जानेवाले हू 


। यीशु जो कल, आज और 


युगनुयुग एकसा है 
प्रेम मे जो सिद्ध है 
रवर्गिके पिता जो सिद्ध है 


, आप सर्वनज्ञानि है 


संसार के ज्योति 

सच्ची ज्योति 

हर एक मनुष्य को प्रकाशित 
करनेवाला ज्योति 

अन्य जातियो के ज्योति 
विश्वासयोग्य साक्षी 

वध किया हुआ मेमना 
परमेश्वर का मेमना 


20 





4 एक ही चरवाहा 
« महान चरवाहा 
6 अच्छा चरवाहा 
भेडो के लिए अपना प्राण देनेवाले 

# प्रधान चरवाहा 

$,, चरवाहा और प्राणों के रखवाले 

0 हमारे अपराधों के कारण धायल 
किये जानेवाले 

। हमारे अधर्म के कामों के कारण 
कुचले जाने वाले 

2 बहुतों के पाप का बोक्ष उठानेवाले 

3 स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया 
और हमारे बीमारियों को उठाने वाले 
4 हमारे रोगों को सहनेवाले और हमारे 
ही. दुःखों को उठानेवाले 

5 हमारे लिये अपना लहू बहानेवाले 

6 हमारे ही शांति के ताड़ना आप 

पर पड़ी है 

? हर एक मनुष्य के लिए मृत्यू की 
वाद चरवे प्रभु 
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आपकी स्तुति हो 


यहेज 37:24 
इब्रा 3:20 
यूह 0:॥॥ 
यूह 0:॥7 

॥पत 5:4 
]पत 2:25 


यशा 53:5 


यशा 53:5 
यशा 53:42 


मत्ती 8:7 


यशा 53:4 
कुलु 4:20 


यशा 53:॥2 


ध् 


इब्रा 2:9 


१४ हमारे लिये ठट॒ठा 


४ पहले फल 
० मे ही द्वार हूँ कहने वाले 


किये प्रभु आपकी स्तुति हो 
मनुष्य द्वारा अपमानित किये गये थे 

मनुष्य द्वारा नाम धराई किये गये थे 
अपराधियों के संग गिने गये प्रभु 


:42 अपराधियों के लिए विज्नती करनेवाले 
; आपके कोडे रवाने के कारण 


हम चंगे हो गए इसलिए 
मरीह जो जी उठे 
जो पुनरुन्‍्थान और जीवन हैं ५ 


, जो मार्ग, सच्चाई और जीवन हैं 


पहले पुत्र 


मृत्यु से विजय पाने वाले 


भ्रधोलोक पर विजय पाने वाले ह 
? मृत्यु और अधोलेक की कुजिया 
रखन॑ वाले 
दाऊद की कुजिया रखने वाले $ हे 
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है | जो आप बनद किये है, 
उसे कोई खोल नही 
कर सकता आपकी स्तुति हो 
5-5 जो आप खोले हुए है को कोई बन्द 
9 नहीं कर सकता 
८ रवर्ग से उत्तरे हुए रोटी 
7 जीवन की रोटी 
४ जीवन की नदी 
० बहने जल के सोते 

$/ जीवन की कर्ता ७ 
क। हमारा जीवन और दीर्घजीवन हे 
' है? जीवन के वचन 
के; जात की ज्योति श्र 
ह4 ज्योति को प्रचार करनेवाले के 
5 उद्धारमूल के चट्टान 
6 सनातन चट्टान 
आत्मिक चट्टान 
चट्टान जिसने मुझे उत्पन किया हे 
» मेरे हृदय की चट्टान छ 
मेरे दृढ़ चट्टान $ 
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त्यव 30:20 
।यूह 4:॥ 
यूह 8:2 

प्रेरि 26:23 

त्यव 32:5 

यशा 26:4 

कुरि ॥0:4 

त्यव 32:8 

भजम 73:26 

यशा ॥7:0 


"। मेरे सनातन काल की चट्टान 


का धाम और मेरा गढ आपकी स्तुति हो 


2 मेरे उद्धार करनेवाले 
४773 मेरे सहायता करनेवाले 
"+ मेरी आशा 
४75 मेरी पति 
७ मेरी सृष्टि कर्त्ता 
मेरी मित्र 
४ मेरी प्रिय, आप सून्दर है 
!79 आप मेरी रतुति हो 
;४॥ मेरा उद्धारकर्ता 
।४॥। मेरे सामर्थी उद्धारकर्त्ता 
3४2 मेरा बल और भजन 
3४3 मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ 
3४+ मेरी ज्योति 
४४5 मेरे पवित्र परमेश्वर 
।४७ मेरे (आड़) छिपने का रथान 
)#7 मेरी महिमा 
।४४ मेरी करुणानिधान 
।#० मेरी आड 
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५0 मेरा ऊँचा रथान आपकी स्तुति हो 
०। मेरा भाग और मेरे कटोरे का 

हिस्सा ए 
: मेरे बांट को स्थिर रखनेवाले प्रभु 2" 
०» मेरे जीते जी तू मेरा भाग है ए 


& मेरी साक्षी देनेवाले के 


।3 मूझे सामर्थ देनेवाले, मसीह 

4 नासरी यीशू 

5 हमारा सहायता करनेवाले, यीशु श्र 
॥6 अदभूत परमेश्वर 

)7 बड़े - बड़े आश्च््य कर्म करनेवाले 
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भजन १44:2 


भजन 6:5 
भजन 6:5 
भजन व42:5 
यिर्म उ:4 
यूह ॥:28 
श्रेष्ठ 6:3 
4पत॒ 5:7 
अय्यू 6:49 
त्यव 9:3 
अच्यू 9:45 
उत्प 48:25 
।यूह 2: 
फिलि 4:॥3 
मर :24 
यूह 2:॥ 
यशा 9:७ 
भजन 36:4 


॥॥% "मेरे मित्रो', कहकर 


हगे बुलानेवाले आपकी सरतुति हो 


4॥% पापियों का मित्र 
।॥ पापियों से अलग ठहरनेवाले 
।!। भक्‍तिहीन की न्याय करने वाले 
॥82 एक बहता हुआ सोता 
4॥3 आपके निर्दोष लहू की 
॥4 आपके निष्कलक लहू केलिये 
45 आपके बहुमूल्य लहू की 
7॥6 आपके छिड़के हुए लहु की 
47 आपके उत्तम बाते कहने वाले 
लहु की स्तुती हो 
8 नई वाचा करने वाले आपके लहु की 
49 प्रभु यीशु की सनातन वाचा के लहु 
420 परमेश्वर के वरदान 
42॥ हमारे फसह का मेमना 
।22 हमारे पापों की प्रायश्चित 
।23 अपने आपको निदोर्ष चढ़ाने वाले 
424 उत्तम वाचा के जामिन ठहरने वाले 
425 मसीहा 
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कक 
















/26 हमारे अगुए 
27 हमारे आगुवाई 
28 रब्बी, रब्बूनी (यूह 20:6) 

रवामी (लुका ४:24) 
429 यिशै के डाली 
५3॥ दाऊद का मूल 
43। शाखा 
432 दाऊद राजा कहलाने वाले 
33 मेरे दास दाऊद कहलाने वाले 
434 रतुति के योग्य प्रभु 

(यहोवा जो स्तुति के योग्य है) 
५७5 हमारे रतुति से प्रसन्‍न होने वाले 
36 रतुति के भय के योग्य हो 
57 जो स्तुति के सिंहासन पर 

विराजमान हैं 
38 ऊँचे और पवित्र रथान में निवास 
करनेवाले प्रभु 

)9 करूबों पर विराजमान हैं 
4॥ अगम्य ज्योति मे रहनेवाले 
4 येरूशलेम मे वास करनेवाले 
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आपकी स्तुति हो 


इब्रा 6:20 
भजन 48:]4 


यूह :49 
यशा ॥॥: 
प्रका 5:5 
जक 6:42 
यिर्म 30:9 
यहे 37:24 


. भजन व8:3 


यशा 57:5 
यशा 37:86. 
।तीमु 6:6 
भज व35:4 


442 सिय्योन मे वास 


करनेवाले आपकी रतुति हो 
445 मनुष्य मे वास करने केलिए 
बर पाने वाले 


नग्न हृदय और खेदित लोगो के 
संग वास करनेवाले 
।45 यहोवा का प्रिय के कन्धो के 
बीच वास करने वाले 
परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने वाले 
४47 जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर 
विराजमान है 
४ जो जलप्रलय के ऊपर विराजमान है 
44० जो रवर्ग मे विराजमान है 
+5॥ परमेश्वर जो अपने पवित्र भवन मे है 
45। घने मेघों के ऊपर रहनेवाले 
452 रवर्गीय रथानों में पिता के 
दाहिनी ओर बैठने वाले 
453 पृथ्वी के ऊंचे रथानों पर चलने बाले 
454 सोने की सात दीवटों के 
वीच मे चलने फिरने वाले 
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है... सात तारों को अपने दाहिने हाथ 

में रखेहूए प्रभू आपकी स्तुति हो 
56 दयावन्त के साथ दया दिखाने वाले. ”» 
<7 खरे पुरुष के साथ खरा दिखानेवाले 

5# शुद्ध के साथ शुद्ध दिखाने वाले ४! 
59 टेढे के साथ तिरछ बनने वाले $; 










60 हमारे प्रभु और गुरु हु 
6। परमेश्वर की ओर से आए गुरू ७ 
62 महा प्रेरित छ 
63 महा नबी १ 
64 महान चिकित्सक ऐ 
65 महायाजक ही 
66 बड़ा महायाजक 
87 सदाकाल की महायाजक हर 
४ विश्वासयोग्य महायाजक भृ 
४५ निष्पापि महायाजक ४ 


0 निर्बलताओ मे हमारे साथ 

सहानुभुति रखने वाले महायाजक ५ 
!। अच्छी अच्छी आनेवाली वरतुओ 
का महायाजक बह 
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प्रका 2: 
भजन 8:25 
भजन 8:25 
भजन व8:26 
भजन 8:26 

यूह 3:4 

यूह 3:2 

इब्रा 3: 

यूह 4:9 

लूका 5:3 

इब्रा 3: 

इब्रा 4:4 

इब्रा 6:20 

इब्रा 2:7 

इब्रा 4:5 


इब्रा 4:5 


इब्रा 9:] 


4772 कभी न बदलने 


वाले याजक आपकी रतुति हो 


473 मलिकिसिदक की रीति पर 
युगानुयुग के याजक॑ 

474 इस्राएल का रजनहार 

475 इस्राएल के चरवाहा 

476 इस््राएल के अधिपति 

(77 इस्राएल का बलमूल 

478 इस्राएल का आधार 

479 इस्राएल की चट्टान 

48॥ इस्राएल की शान्ती 

48। इस्न्राएल की ज्योति 

482 इस्त्राएल के ओस 

483 इस्त्राएल के महिमा 

484 यहोवा, इस्त्राएल को पविद्न 
करने वाले 

485 इस्त्राएल की न्यायी 

486 इस्त्राएल के शक्‍तिमात्त 

487 परमेश्वर जो इसहाक का भय हैं 

488 याकूब का सर्वशक्‍तिमान॑ 
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याकब को प्रेम करनेवाले 


जितना अय्यूब का पहले था 
उसका दूगुना देने वाले 
अय्यूब के पिछले दिनों में 
उसको अकेले दिनो 

से अधिक आशिष देने वाले 
गों अदभूत यूकतिवाले और 
महाबुद्धिमान है 

डी यूकति और सामर्थ के 
काम करनेवाले 

सहाय मिलने वाली पर्वत 

टेढे मार्गों को सीधा करनेवाले 
पैता के एकलौते पुत्र 

उसके समुख रहनेवाला दूत 
परमेश्वर का दूत 

वाचा का दूत 

सेवक जिसे परमेश्वर ने चूने है 
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“नम्बर 


याकूब का निज भाग आपकी रतुति हो 


अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण करने वाले 
अय्यूब का सारा दुःख दूर करने वाले 


यिर्म 0:6 
रोमि 9:5 
अय्यू 42:9 
अय्यू 42:0 


अय्यू 42:0 


अय्यू 42:0 
यशा 28:29 


यिर्म 32:9 
भजन 2: 
यशा 42:46 
यूह :4 
यशा ७63:9 
निर्म ॥4:9 
मला 3:॥ 
मत्ती 2:8 


504 यहोवा के सेना 


का प्रधान आपकी स्तुति हो 


६॥5 हमारा प्रधान 

506 हमारा रखवाले 

507 हमारा मध्यस्थ , आपको 

६॥४ हमारे भाई 

509 हमारे भोर का प्रकाश 

5।0 हमारा पवित्र शरणरथान 

5॥] महिमा के योग्य 

52 प्रतापी मुकुट 

543 प्रजा के सुन्दर 

54 एक ही बालक और पुत्र 

5।5 अनुग्रहकारी और दयावन्त 

56 सारी जातियों की मनभावनी वस्तु 

547 सब जातियो को अपने. भाग 
मे लेने वाले 

548 हर एक जाति को निज - निज 
भाग बांटने वाले, (परमप्रधान) 

5।9 सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के 
वचन से संभालने वाले 
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7) वरतुओ का वारिस 
लाने वाले आपकी स्तुति हो 
काब पक्षी के जैसे हमें चढ़ाकर 
अकक्लाने वाले के 
न पनी आखों की पुंतली की 
बहार र॒॒क्षित रखने वाले पर 
पने दाहिने हाथ से मुझे 

पकडने वाले ७ 
प्रेरी दाहिनी ओर मेरी आड 
रखने वाले ह 
रम धन्य तथा एकमात्र अधिपति ह 















की नप्यरो न देखा जानेवाले 

हहिमा की प्रकाशे ८ 
कन्तिम आदाम 
पिता जो किसान है ४ 
सच्ची दाखलता 

अच्छा बीज बोने वाले. हे 
अधिक फल देने केलिए डाली 

को छाटने वाले धर 


हु 
ड़ 
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इब्रा 4:2 


निर्ग 49:4 


चर 


भजन व7:8 
भजन व39:40 


भजन 42:5 
॥तीमु 6:5 
॥तीमु 6:6 
॥तीमु 6:6 

इब्रा :3 
॥कुरि 5:45 
यूह 45: 
यूह 5: 
मत्ती ॥3:3 


- यूह 5:2 


534 विश्वास के कर्त्ता और सिद्ध 


करनेवाले आपकी स्तुति हो 


535 बाड़ को तोडने वाले 
536 मेरे लिए लड़ने वाले 
537 भरम करने वाली आग 
53% जो सुनार के आग और धोबी के 
सानुन के समान ठहरने वाले 
539 महान और भययोग्य परमेश्वर 
540 अपने कामों के कारण मनुष्यों को 
भययोग्य दिखाने वाले 
544 मेरी सहायता के ढाल 
542 मेरी प्रताप के तलवार 
543 रवर्गीय रोटी 
544 महा कुम्हार 
545 पक्षपात न करने वाले 
546 परखा हुआ और कोने का 
अनमोल पत्थर 
547 अति दृढ़ नीव 
548 हर्षरूपी तेल से अभिषेक किये 
हुए प्रभु 
34 


9 























क्‍ अति प्राचीन से & 
ठहरने वाले आपकी स्तुति हो 
विलम्ब से क्रोध करने वाले 3 
परमेश्वर के तत्व के छाप ८ 
शुद्ध आँख 
7लीसिया का सिर ७ 
। कलीसिया के पालन - पोषण 
7रनेवाले 
पहूदा के कुल का सिंह ० 
होवा जो योद्धा है 
युद्ध मे सामर्थी प्रभु) ए 
युद्ध मे पराक्रमी प्रभु ५ 
अति सामर्थी प्रभु 
शैतान के सिर को कुंचल 
ढांलने वाले 
गीता हुआ मसीह 
महाप्रतापी ठहरने वाले 
परमेश्वर, मसीह में सदा 
हमें जयवन्त करनेवाले 


3 कील 


लि 


दानि 7:9 
नहू ॥:3 
इब्रा ॥:3 
हब 4:43 
कुल ॥:8 


इफि 5:29 
प्रका 5:5 


'निर्ग 5:3 
भजन 24:58 
अयस्यू 9:4 
उत्प उ:5. 
यूह 6:33 
निर्ग 5:व 


॥कुरि .2:4 


दाऊद, असाप्त और पवित्र शास्त्र 

लोगा के साथ परमेश्वर की स्तुति 

:63 सब देवताओ के 
महाराजा आपकी स्तुति हो 

564 सब देवताओ से बड़ा परमेश्वर ् निर्ग 

565 सब देवताओं से अधिक 
महान तहरने वाले 

566 सब देवताओं से अधिक भययोग्य 


प्र्भु 
567 सब देवताओ से महान प्रभु "भजन 
568 अति स्तुति के योग्य प्रभु ”.. भजन 


569 अपने उदारता से आशीष देनेवाले "»छ७ए्रोंथि 
570 सम्पत्ति प्रात्प करने की 


सामर्थ्य देनेवाले 
57। धन और महिमा आपके ओर 

से मिलती है, इसलिए " +जंडकि 
572 अपने वन्दुओं को तुच्छ | 

न जानने वाले "भजन 
575 वन्दुओं को कराहने सुनने वाले "भजन । 
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होने वालो के बन्धने 
क़! खोलने वाले 


ब झुके हुओं को सीधा 
बडा करनेवाले 
ब्रेदित मन वालों को 
गा करनेवाले और 
हम - पट्टी लगाने वाले 
गालों को मिट्टी से उठाने वाले 
पेरो हुओ के लिए ऊँचा गढ़ 
हरने वाले 
ग्र लोगों की अभिलाषा 
) सुनाने वाले 
7न लोगो की दोहाई सुनने वाले 
न जन का न्याय चुकाने वाले 
| लोगों को बड़े - बड़े 
लवन्तो के हाथ 
) बचाने वाले ' 
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गेर गिरने वालो को सम्भालने वाले 


दओ को धुडानेवाले आपकी शतुति हों 


मजन 68:6 


भजन 02:29 
अजन 45:44 


भजन 45:4 


भजन 47:3 
भजन 43:7 


भजन 9:9 
भजन व9:47 


अस्यूब 34:28 
भजन 40:42 


भजन 35:40 


» | 5५ 


5806 


45४7 


59॥| 


5०। 


लुटेरो से दीन - दरिद्र लोगों की 

रक्षा करने वाले आपकी स्तुति हो 
प्रभू जो कंगाल की सुधि 

रखता, विपत्ति 

के दिन उसको बचाता है, उसकी 

रक्षा करके उसके जीवित रखता 

है, उसको शत्रुओं की इच्छा पर 

नही छोड़ता और उसके रोग मे 

उसके पूरे बिछौने को उलटकर 


ठीक करता हैं ”. भजन 
दीन लोगों को बचाकर , घमंड भरी 

आंखो को नीचे करने वाले "भजन 
सब पिसे हुओं के लिए धर्म और 
न्याय के काम करने वाले "भजन 
सामर्थी और शक्‍तिहीनो की सहायता 

करने वाले और कोई नही ". ]इति! 
धनी और कंगाल दोनों के बीच भेद 

न कर॑ने वाले ”  अय्यूब 
दरिद्र जो फूकारते हैं * 

पन्‍हें चैन और विश्राम देनेवाले "भजन 
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टीनों के गढ़ 







भ्राप ही थे आपकी स्तुति हो 
पयानक लोगों का झोंका भीन पर 

वौछार के समान रहनेवाले ध 
>रिद्रों कु लिए उनकी शरण 
टेने वाले हु 
तपन में आप छाया का रथान देने वाले ” 
टरिद्रों की ओर कान लगाने वाले हे 
ररिद्रों को दुःख से छुडाकर 


ु 
पु 


फँचाई पर रखने वाले 
दरिद्र जन के प्राण को 
क॒कर्मियों के हाथ से 
बचानेवाले है ऐ 
०रिद्रों को भेडों के झुण्ड - सा 

परिवार देने वाले का 
दरिद्रों की दाहिनी ओर खड़ा रहकर 
उनके घात करके और अन्यायियों 

से बचानेवाले है 
दरिद्र को घूरे पर से उठाकर 

ऊँचा करने वाले ७ 
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यशा 25:4 
यशा 25:4 
यशा 25:4 
यशा 25:4 


भजन 69:33 


भजन 07:4 


यिर्म 20:3 


भजन 407:4 


भजन व09:3 


भजन व43:7 


6॥॥ 


ज 


जज 
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।रिंद्र को प्रजा के प्रधानों के 

संग बैठाने वाले आपकी रतृुति हो 
;रि्रों का न्याय चुकाने बाले "भजन 
भ्रनाथों का पिता ७ 

विधवाओ की न्याय करने वाले 


, अनाथो का सहायता करने वाले 


लाचार की प्रार्थना को तुच्छ न 
फेर वाले और उनकी विनतीयों 


# सुनने वाले ” भजन 
अनाथो और घिघवाओं को 

सम्भालने वाले ”. भजन 
परदेशियो की रक्षा करने वाले ”. भजन 


परदेशियो रे अधिक प्रेम करनेवाले 
और उन्हे भोजन और वरत्र 


देने वाले ३ त््यव 
अनाथो को घर बसाने वाले श् 

'2 अपनी भलाई से दीन जनों को 
सब कुछ देने वाले "४". भजन 
अपने दासो की दुर्दशा देखकर 
तरस खाने वाले ” भजन 
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ने दासों के कुशलता से 
गन्‍्न होने वाले आपकी स्तुति हो 
[ने दास के वचन को 
| करने वाले ४ 
प्रपने दूतों को यूकति को 
फल करने वाले ' क 
[ने दासों को धधकती आग 
बनाने वाले रे 
पने दासों का प्राण का मोल 
४२ बचाने वाले $; 
ने दासों का लहू का पलटा 
नेवाले । हे 
अपने दासों पर अपने मूंह का प्रकाश 
घमकाने वाले 8 
अच्छे मनुष्य की मार्ग गति को दृढ़ 
करने वाले, प्रभू 
अच्छे मनुष्य चाहे गिटे तो भी 
पड़ा न रहेगा 
वयोकी यहोवा अपने हाथ से 
उसको थामे रहता है 







्ु 
ड 


>ज 
डे 


4 


भजन 35:27 


यशा 44:26 


यशा 44:26 


भजन व04:4 


भजन 34:22 


त्यव ३2:45 


भजन 3व:॥6. 


भजन 37:23 


भजन 37:24 


623 सीधे मन वालो को बचाने 

वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो 
। मन को जांचने वाले परमेश्वर 

७25 मन और मर्म को जानने वाले 

626 धर्मी को परखने वाले 

627 धर्मी लोगों के सन्‍्तानो के बीच 
निरन्तर रहने वाले परमेश्वर 9 

628 धर्मी को उसके सब विपत्तियों से 
छुडाने वाले 

०29 धर्मी पर आने वाले सब विपत्तियों 
से मुक्त करने वाले 

630 धर्मीयो के सभी हड्डी - हड्डी की रक्षा 


करने वाले हे 
63। धर्मी को न नकभी छोडते और न उनके 

वंश को टुकड़े मारने देते है कै 
632 धर्मियों को सम्भालने वाले प्रभू हे 


633 धर्मी को अशिष देकर, अपने 
अनुग्रहरूपी ढाल से धेरे रहनेवाले प्रभू 
634 धर्मी की सहयता करके 
उसको बचानेवाले प्रभू वि 
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हु] 
दे 





भी को कभी न 


भी लोगों को खजूर की नाई 

/लाके - फूलाके 
और लबानोन के उपर देवदार की 
॥ई बढाने वाले 

मियो से प्रेम रखने वाले प्रभू 

मी लोग बूढे होने पर भी फलते 
रहेगे और रस भरे और लहलहाते 
'ऐगे, इसलिए 
भले मनुष्यों के साथ रहने वाले प्रभू.,. 
"परे लोगो की आयू की सुधि न 
रखने वाले ७ 
। "परी चाल चलने वालो 
पर अनुग्रह करनेवाले 
।म लोगो को सम्भालने वाले 
नमन लोगो का उद्धार करके 
"है शोभायमान करने वाले 
भम्न लोगो को न्याय की शिक्षा 
देने वाले 
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एलने देनेवाले प्रभू आपकी स्तुति हो 


११ 


भजन 55:22 


भजन 92:42 
भजन ]46:8 


भजन 92:4 
।इति 49:॥ 


भजन 37:8 


भजन 84:॥ 
भजन 47:6 


भजन -49:4 


भजन 25:9 


6:5॥] 


952 


/ 
ग्रु 


तवॉपियों को अपन 


मार्ग दिखाने वाले आपकी रतुति हो 


भापसो डरनेवालों को, आप अपनी 
वाच्ा उन पर प्रकट करते है, इसलिए 


' हज़ार भीढ़ी तक आप अपनी वाचा और 


करुणा रखने वाले विश्वास 
योग्य परमेश्वर 

भक्तों को कभी न 

छोड़ने वाले प्रभु 


०» अपने प्रजा के भक्तों को शांति 


की बाते कहने वाले 

अपने भकतो के मार्ग की 

रक्षा करने वाले 

अपने भक्‍तो के पैरों को सम्भालने 
वाले 

परमेश्वर जो पवित्रो की गोष्ठी में 
अत्यन्त भययोष्य है 

अपने चारो ओर रहनेवालों से अधिक 
भययोग्य है 

परमेश्वर जिसे साराप स्तुति करते हैं 
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भजन 


भजन 


4 


न्‍ 


रे मं र्तिष्क को 






वा करनेवाले आपकी स्तुति हो भजन 3:3 
१२ सीग को जंगली सांड जैसे ऊँचा 
करने वाले ». भजन 92:40 
[झरऊँचे स्थानों पर खड़ा करनेवाले » भजन 8:33 
पझे सम्भालने वाले छः भजन 3:5 
० मूझे एकान्त में निश्चिन्त रखने वाले. «» भजन 4:8 
' यहोवा मेरा आश्रय था और आश्रय है. «. भजन 8:8 
। मेरे दीप को जलानेवाले और मेरे 
भ्रन्धियारी को उजियाला करने 
गले "भजन 8:28 
? मेरे कानों को खोलनेवाले ए भजन 4॥:6 
। मेरे गिड़गिडाहटों को सुनने वाले "भजन 28:6 
। मर रोने की आवाज सुनने वाले ॥ भजन 6:४8 
!? आसुओ को अपने पास रखने 
॥ले < भजन 56:४8 
' मेरे आंखों को आंसू बहने " 
से बचाने वाले * " भजन व6:#8 
मे पांव को ठोकर खाने से 
बचाने वाले |; भजन व6:5 
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6७४ मेरे पैरोकों चट्टान पर खड़ा 
करके, दृढ़ करने वाले आपकी स्तुति हो 
669 मेरे पांवों को फन्दे में से छडाने वाले 
670 मेरे पावोको फन्‍्दे में फसने 
न देने वाले 
67। मेरे पैरोंको हरिणियों के पैरों 
के समान बनाने वाले 
672 मेरे पैरों को फिसलने से बचाने के 
लिए मेरे रारता को चौड़ा करने वाले 
673 मेरे मार्ग को सिद्ध करने वाले 
674 मेरे शहों का अधिकारी परमेश्वर 
675 मुझे निकालकर चौड़े स्थान 
में पहुंचाने वाले 
676 मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नही दिया 
और मुझे चौडे रथान में 
खड़ा करने वाले 
677 सकेती से मुझे चौड़े रथान 
में पहुचाने वाले 
678 मुझे सब दुःखों से छुडाने वाले ' 
679 उपद्रवों से मेरा उद्धार करने वाले 
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दाता" 5 ण 9 ता 


क्‍ 


भजन 

भजन 

भजन 
दानि 


भजन 





!ह विपत्तियों से मुझे छुडानेवाले, 

सात से भी मेरा कुछ हानि न होने 

'ने वाले आपकी रतुति हो. अय्यू 5:9 

मुझे गढ़ वाले नगर मे पहुंचाने वाले "७". भजन 6॥:9 
' मेरे हाथो को यूद्ध करमे के 

िए सिखाने वाले ».. भजन ॥8४:34 
। म२ हाथो को लडने और 
गलियों को यूद्ध करने 
5 लिए तैयार करने वाले 









परमेश्वर भू भजन 44: 
मुझे गोद मे लिए, पावं - पावं क्‍ 
चलाने वाले हे होशे ॥:3 
5 अपने दास को तलवार की मार 
से बचाने वाले " भजन ॥44:0 
मुझ यूद्ध मे तलवार की धार 
से बचाने वाले ४ अय्यू 5:2॥ 
लडाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे 
मुझ कुशल के साथ बचाने वाले "भजन 55:8 
यूद्ध के दिन मेरे सिर की 
रक्षा करने वाले ४. भजने ॥#:7 


47 





४9 मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख मे 
नीचा करने वालो आपकी स्तुति हो 
5०० मेरे विरुद्ध कल्पनाए और निन्दा 
करने वालों को भी सुनने वाले 
०9। यहोवा मेरे विरुद्ध हुए अन्याय 
को देखने वाले * 
692 मेरे विरोधियों के वचन और जो 
कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार सोचते है 
उन सब को जानने वाले 
693 मुझे कटिबन्ध से बांधने वाले 
694 परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मुझे 
सामर्थ्य मिले इसलिए 
695 यहोवा ने कहे, “मै तुझ से सदा प्रेम 
रखता आया हूँ, इस कारण मेने 
तुझ पर अपनी कारुणा बनाए 
रखी है” इसलिए हे 
696 मैं आपको नही जानता, तो भी मुझे 
नाम लेकर बुलाने वाले 
697 मुझे अपने नम्नता से महत्व बनाने 
वाले 
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प्ले अन्य जातियों का प्रधान 


श॒- देश के लोगों को मेरे 
श मे करने वाले 
य जातियों को हमारे पांवों 

के नीच करने वाले 

| प्रजा के झगड़ों से भी छुडाने 
पाले 
पुझे अपने मण्डप मे झगड़े - रगड़े 
पे छिपाके रखने वाले 
र लिए पलटो लेने 
॥ले परमेश्वर 

बदला लेना मेरा काम है, मै ही 
बदला दूंगा” कहने वाले प्रभु 
मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्ही पर 
लौटाने वाले 
$ जी तुझसे बैर रखते है उनको देखते 
से बदला लेकर नष्ट करने वाले 
मे द्रोहियों के विषय में मेरी इच्छा 
[रा करने वाले 
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बनाने वाले आपकी रतुति हो 


है 


भजन व8:43 


भजन 8:47 


भजन 47:3 


भजन व8:43 


भजन 34:20 


भजन 8:47 


रोमि 2:9 


भजन 54:5 


त्यव 7:0 


भजन 59:40 


08 जो मेरी हानि के अभिलाषी थे, 

उनकी आशा को तोड़ कर, 

मुंह काला करने वाले आपकी सरतुति हो क्‍ 
१09 अपनी आज्ञाओं के द्वारा 

मुझे अपने शत्रुओं से अधिक 

बुद्धिमान बनाने वाले ” भजन 
70 मुझ से भी बड़ी और सामर्थी जातियों 

को निकालने वाले 
7। हमारे सामने से बड़ी - बड़ी 

और बलवन्त जातियों को 

निकालने वाले ”. यहोशु 
72 जब मैं दुध पीताहुआ बच्चा था, 

तब ही से मुझे आप पर भरोसा 

रखना सिखाया, इसलिए ”.. भजन 
743 मुझे हरी - हरी चराइयों में बैठाकर , ॒ 

मुझे सुखदाई जल के झरने के 

पास ले चल जाने वाले ”. भजन 
744 मेरे जी में जी लाने वाले ”. भजन 
745 मुझे धर्म के मार्गों मे 

चलाने वाले ”.. भजन 
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॥हे मै धोर अन्धकार से भरी हुई 
7राई मे होकर चलूं, तो भी हानि 

। न डरूगां क्योकि यहोवा मेरे 
गथ है, इसलिए आपकी रतुपि 
ऐर अंन्धकार को भोर का 

काश बनाने वाले 

त्यु के छाया को भी प्रकाश 

। लाने वाले 

आपके सोंटे और लाठी से 

झे शांति मिलती है 

रे सताने वालो के सामने मेरे लिए 
|ज बिछाने वाले 

परे सिर पर तेल मला और मेरा 
गेरा उमण्ड रहा है, इसलिए 
॥पकी भलाई और करुणा जीवन 

२ मेरे साथ - साथ बनी रहेगी 
पकी करुणा तो मेरी आखों के 
॥मने है, इसलिए 

।प पर भरोसा रखने से मुझे 
हायता मिली, इसलिए 
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जन 23:4 
अमीस 5:% 
अय्यू 42:22 
भजन 23:4 
भजन 23:5 
भजन 23:5 
भजन 23:6 
भजन 23:6 


भजन 28:7 





725 मेरे दिन आप के 
हाथ मे है आपकी सतुति हो 
726 मुझे विपत्ति के दिन में अपने मण्डप 
में छिपाके रखने वाले 
727 मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से 
मुझे अपने द्रर्शन देने के गुप्त 
स्थान मे गुप्त रखने वाले 
72५ मुझे चंगा करने वाले 
729 मुझ को जीवित रखने वाले 
730 जब मेरे माता -पिता ने 
छोड़ दिया, तब से मुझे 
सम्भालने वाले 
73। मेरे हृदय को दृढ़ करनेवाले, 
परमेश्वर 
732 मनुष्यों कि सारी बुराइयों से मेरी रक्षा 
करने वाले 
7++ मुझे खीचंकर निकालने 
वाले, परमेश्वर 
734 मुझे दलदल के कीच में से उबारने 
(निकालने) वाले, ्ं 
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क्‍ 


उड्ले सत्यनाश के गड़हे से उबारने 


मृत्यु के फाटकों के पास से 
ने वाले, 
न में मुझे मृत्यु से 
चाकर लाने वाले 
जे कब्र में पड़ने से बचाने वाले 
मर को अधोलोक की तह में जाने 
बचाने वाले 
! फ्रण को मृत्यु से बचाने वाले 
[झ में बल देकर हियाव बन्धाये है 
| मुकहूमा लडकने 


प्राण को बचाने वाले 
! प्राण को सब जोखिमों से बचाने 
ने मुझे जीवन दिया 
झ पर करुणा की है और 
वौकसी से मेरे प्राण की 
| हुई है, इसलिए 






्स्+ 
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ले आपकी स्तुति है 


9१ 


भजन 40:2 
भजन 9:43 


अय्यू 5:20 
भजन 30-53 


भजन 86:3 
भजन व6:8 
भजन व38:3 


विल 3:58 
विल ३:58 


।राजा ॥:29 


अय्यू 40:: 


है 0. 


/ 5 


बढ 


, अपने चौकरी सो मेरे आत्मा की रक्षा 


करने वाले आपकी सतुति हो 


” अपने चौकरी से मेरे शरीर की रक्षा 


(ज 


हा 


१/ 


> 


करने वाले 


मेरे अपराधों को क्षमा करने वाले 9 
मेरे पाप को ढांपने वाले छः 
मेरे अधर्म का लेखा न लेने वाले के 


मेरे पाप को क्षमा करने वाले 

मेरे सब पापों को अपने पीठ के पीछे 
फेकने वाले 

यहोवा ने कहॉ, “'मैने तेरा अर्धम दूर 
किया है और मै तुझे सुन्दर वस्त्र 
पहना देता हूँ," इसलिए 

मेरे सब अर्धम को क्षमा 

करके और सब रोगों को 

चंगा करने वाले 

मेरे सिर पर करुणा और दया का 


मुकुट बांधने वाले श्ज् 
मेरे प्राण को नाश होने से 
बचाने वाले 
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5 >टके तेल से मुझे चुपडा 

करने वाले (अभिषेक) आपकी रतुति हो. भजन 92:0 
ऐरी लालसा को उत्तम पदार्थों से 

तप्त करने वाले ». भजन 03:5 
झझे नया गीत सिखाने वाले ”.. भजन 40:3३ 
मुझे चारों ओर से छुटकारे के 

गीतों से धेरने वाले ”.. भजन 32:7 






















है मरे विलाप को नृत्य में बदलने वाले » भजन 30:॥ 
मेरे टाट उतरवाकर मेरी 
कमर मे आनन्द का पटुका 
बांधने वाले ». भजन 30:॥ 
मुझे प्रेम की डोरी से खींचने वाले है होशे ॥:4 
पेरी चिन्ता करने वाले ”. भजन 40:7 
मुझे अपनाने वाले » भजन 49:45 
मुझे सम्भालने वाले ”». भजन 55-22 
मेरे जन्म से लेकर आज के दिन 
तक मुझे चराहने वाले ”. उप्त 48:5 
परमेश्वर जो मेरे ओर है ”.. भजन 56:9 
मेरे साथ भयंकर वीर के 
समान रहने वाले, ».. यिर्म 26: 
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'70 यहोवा, शूरवीरों के विरूद्ध 
मेरे हित उतर 
आये इसलिए आपकी स्तुति हो 
774 मुझे पूरी रीति से निर्भय करने वाले 
72 मेरे मनोरथों को पूरा करने वाले 
773 आपके बाये हाथ मेरे सिर के नीचे 
और अपने दाहिने हाथ से 
मेरा आलिगन करने वाले 
"74 आपके दाहिना हाथ धर्म 
से भरा है इसलिए 
775 मेरा मुकधमा करने वाले प्रभु 
776 मेरे धर्म ज्योति की नाई और न्याय 
दोपहर के उजियाले की 
नाई प्रकट करने वाले 
777 मेरी मन्‍्नते सुनने वाले 
778 परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना 
अनसुनी की और न अपनी 
करुणा मुझ से दूर की, इसलिए 
779 करुणा करता हुआ मुझ से 
मिलने वाले परमेश्वर 
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जो, मेरे माता के 
र्भ में रचाने वाले आपकी स्तुति हो 








भयानक और अदभुतरीति से रचा 
या हूँ, इसलिए श 
ब मैं बनाया गया, तब मेरी हड्डियां 
। से छिपी न थी, इसलिए छः 
| आपकी आंखो ने मेरे बेडौल 
त को देंखा, इसलिए ७ 
पे गर्भ से निकलते ही आप ही से 
| सम्भाला गया, इसलिए ५ 
है :ज़े मां की कोख से आंप 
ही ने निकाला » 
के ग गाता के गर्भ ही से 
7 चुनने वाले (बूलाये है) ७ 
कस को बचपन से 
कही सिखाने वाले ही 
जे लाभदायक शिक्षा देने वाले श 
कस मार्ग से मुझे जाना है उसी मार्ग 
पर मुझे ले चलने वाले भर 


गर। आधार आप ही है परमेश्वर कर 
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भजम 439:43 
भजन व39:॥4 
भजन 39:45 
भजन व39:॥6 
भजन १74:6 
भजन 7:6 
गला 4:5 


भजन 7:॥7 
यशा 48:7 


यशा 48:॥7 
भजन 7:5 


५॥ मेरे मारे - मारे फिरने का हिसाब 
रखने वाले आपकी स्तुति हो 
792 मेरी बडाई को बढ़ानेवाले और 
फिरकर मुझे शांति देने वाले 
०५ भोर को नित मुझे जगाकर और 
मुझे शिष्य के समान सुनने 
के लिए, मेरे कान का खोलने वाले 
'94 मुझे दूसरो रे उत्तम समझता 
करने वाले 
५5 सम्मति देते हुए मेरी अगुवाई 
और महिमा करके | 
मुझ को अपने पास रखने वाले हु 
7५6 मेरे पांव को टलने न देने वाले के 
797 मेरे रक्षक करने वाले 
कभी न ऊंघेगे इसलिए हे 
79४ न तो दिन को धूप से और न रात 
को चांदनी से मेरा कुछ हानि 
होगी, इसलिए ७ 
799 सारी विपत्ति से मेरी 
रक्षा करने वाले ए 
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/ आने - जाने में मेरी 
"भा अब से लेकर सदा 


' सारी हानि से मेरे 
॥" की रक्षा करने वाले 
॥९ पूरी चालचलन का भेद 
नने वाले 
|१ आगे जाने वाले 
॥९ सहायता करने के लिए आकाश 
१५९ और अपने प्रताप दिखता हुआ 
॥_काश मण्डल पर सवार होकर 
लने वाले 
'वा, आपने मुझे जाँच कर जान 
या है, इसलिए 
 उठना - बैठना जानने वाले 
॥१ विचारों को दूर से ही समझने 
वाल 
११ मंह मे ऐसी कोई बात नहीं जिसे 
भप पूरी रीति से न जानते हो, 
इसलिए 
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।क करने वाले आपकी स्तुति हो 


५ 
र्ड 


भजन 24:8 
भजन 2:7 


भजन व39:3 
त्यव 9:3 


त्यव 3३:26 


भजन व39:॥ 
भजन 39:2 


भजन 39:2 


भजन 39:4 


४॥५ मूझे रीखने वालो की 
नीभ देने वाले 
४।0 मेरे चलने और लेटने की 
भली - भांति छान बीन करने वाले 
४।। चाहे मैं संकट के बीच मे रहूं तो भी 
पूझे जिलाने वाले 
४2 जब मेरी आत्मा मेरी भीतर से 
व्याकुल हो रही थी, तब मेरी दशा को 
जानने वाले छठ 
४3 आपने मुझे आगे पीछे घेर रखा और 
अपना हाथ मुझ पर रखे 
रहते हो इसलिए 
४॥।4 जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना 
देता है वैसे ही मुझ को ताड़ना देने 
वाले परमेश्वर 
४।5 मेरी बड़ी ताड़ना तो की हैं, परन्तु 
मुझे मृत्यु के वश में 
नहीं किया, इसलिए 
४6 हमे शत्रु के दांतों तले जाने 
न देने वाले 


आपकी स्तुति हो 
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(जस दिन मैंने पुकारा, आपने 


१९ चुन ली, इसलिए आपकी स्तुति हो. भजन 38:3 
|ब मैने आपको पुकारा, तब आपने 





प्र से कहे ““मत डर ** ”.. विला 3:57 
रे लिए आपके विचार क्‍या ही 
ःमुल्य है इसी कारण ”. भजन व39:7 
पने मेरे फाटकों के खम्भों को दृढ़ 
“या और मेरे बच्चों को | 
(शिष दी हैं इसलिए ” भजन्‌ ॥47:43 
सिवानो में शांति देने वाले " भजन 47:4 
। को बचाने और मेरे शत्रुओं को 
गुझ से हरवाने को मेरी छावनी के 
मध्य धूमते रहने वाले, ”... “ल्यच23:4 


भुझ को उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाकर , 

पहन के मधु से मुझे तृप्त करने वाले- ". भजन 8:6 
! मनौरथ को पूरा करने वाले ”". भजन 2:2 
६ मारी दूर्दशा में हमारी सूधि लेने वाले ” भजन व36:23 
॥ को स्मरण करने वाले परमेश्वर ७» भजन 5:42 
 उठाके और सीधा 

बड़ा करने वाले ". भजन 20:8 
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हम को सीधा खड़ा करके 
चलाने वाले, परमेश्वर आपकी रतुति हो क्‍ 

५१० वह जो उन्हे खदेड़ता और ऐसे 

मार्ग रो जिस पर वह कभी न चला था 

बिना रोक टोक आगे बढ़ाता है 


ब ? | 


४+॥ भूझे अपने सम्मुख के हर्ष और 

आनन्द से भरने वाले 

अपनी र[ख की नटी मे से मुझे 

पिलाने वाले 

रवर्ग रे करुणा और सच्चाई भेजकर 

मुझे बचाने वाले 

परमेश्वर जो हमारे द्रोहियों को 

रौटंगा "भजन 

हम को द्रोहियों से बचाकर और 

हमारे बैरियो को निराश और लज्जित 

करने वाले 

४35 चांदी की नाई हमको जांचने वाले 

४#36 हमारे गुलामी के जूए को तोड़ने वाले. ० 

४37 क्‍या छोटे क्‍या बड़े, अपने डश्वैये को 
आशिपष देने वाले »----भजन 
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१2 


बॉ 


| आं 
ह 


इस्राएल के घराने को आशिष देने 









य॑ 
वाले आपकी स्तुति हो भजन ॥5:2 
/ हारूब के घराने को आशिष देने वाले *» भजन 45:॥2 

। आकाश और पृथ्वी का कर्त्ता, यहोवा 


से ही हम आशिष पाते है, इसलिए 
। हम को और हमारे लड़क़ो को भी 
भ्रधिक बढ़ाने वाले "भजन 5:॥4 
| 2 आपके दासों की सन्‍्तान बनी रहेगी, «भजन 02:28 
है. उनका वंश आप के सामने स्थिर ह 
| रहेगी, इसलिए ”. भजन 02:28 
। यहोवा की करुणा उसके डरवैये पर 
युग - युग और उसका धर्म उनके 
तती - पोतों पर भी प्रकट होता 
रहता हैं, इसलिए ” भजन व03:7 
गेसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊँचा है, 
वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों 
के ऊपर प्रबल है ”. भजन व03:॥ 
| जैसे पिता अपने बालको पर दया 
*रता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों 
पर दया करते हो » भजन 03:॥3 


ट 


भजन ॥॥5:5 
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8४47 हमार पापी के अनुसार हम से 
व्यवहार नही किया और न ही हमा२ 
अपघम॑ के कामों के अनुसार हम को 
बदला दिया, इसलिए आपकी रतुत्ति हो 

848 उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर 
है उतनी ही दूर आपने हमारे 
अपराथो को हम से दूर कर दिया, 
इसलिए “भजन 

849 हमारे लिए सब कुछ (कार्य) 
करने वाले 3 

850 अपनी प्रजा को साम॑र्थ्य और 
शक्ति देने वाले ह् 

४5।॥ अपनी प्रजा को शांति की 
आशिष देने वाले के 

४52 अपनी प्रजा के लोगों का धाग 
बांधकर , उनकी 
चोट चंगा करने वाले है 

8535 अपनी प्रजा से प्रसन्‍न रहने वाले े 

854 अपनी प्रजा के लिए एक सींग 
ऊँचा करने वाले /7 भा 
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॥9 मे 'नको अपना हुष्ट पृष्ट 


| प्रता की अगुवाई गैडी 
! ?॥ करने वाले 
[॥ %॥| वाणी शक्तिशाली # 
।॥ %॥ वाणी प्रतापमय है 
!( 4 वाणी देवदारौँ 
| तीड डालती है 
होवा की वाणी आग की 
( को चीरती हे 
(वा की वाणी कादेश के 
६। की भी कपाता है 
(व की वाणी से हरिणियो का 
[भंपात हो जाता है 
/|4% दाहिने हाथ और आपकी 








॥ बाहुबल के लिए 
/-] सामर्थ्य दिखाने, आपकी दृष्टि 
॥| पृथ्वी पर फिरती रहती है 
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| 87७ ह्श्प्ने व श्राएता और 


॥४7॥ | बनाने वाले आपकी रतुत्नि हो 


जरक ॥9-३ 
भजक 77:2७ 
अजन 29-4 
अजन 29-4 
अजन 2७-< 
मजन 29-7 


अजन 29-#% 


मजन 29-9५ 


मजन 3उ3-5 


[डॉल [€-० 


४6०१ 


5 सब में सब कुछ पूर्ण 


आपकी रतुति हो 


करने वाले 


, अहर रो भरे हुए पहाडो से अधिक 


उत्तम और महान, प्रभु 


” रवर्ग और पृथ्वी को परीपूर्ण 


जः 


ह्+ 


ब्बन- 


करने वाले 
आपके प्रसन्‍न मुख के कारण 

शथके हुए लोगों का प्राण तृप्त करते 

और उदास लोगो के प्राण को भर 

7+ वाले 

अपने अभिषिक्‍त के लिए उद्धार का 

दढ गढ़, परमेश्वर 

अपने अभिषिक्त के सींग को 

ऊंचा करने वाले 

सच्चे लोगो की रक्षा करके, अहंकार 
को भली - भांति बदला देने वाले 

उन सभो के हृदयों को गढने वाले 
और उनके सब कामो का विचार करने 
वाले 

मनृष्य की आत्मा को रचने वाले हू 
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उष्यों को उसके मन का 
वार बताने वाले आपकी स्तुति हो 
क्‍ एक - एक जन को उसके 
॥ के अनुसार फल देने वाले 
पने डरवैयों के चारों ओर उसका दून 
7क्नी किए हुए उनको बचाने वाले 
पके नाम के डरवैयों के भाग को 
पने मूझे दिया है, इसलिए हे 
टे मन वालों के समीप रहके और 
ऐसें हुओं का उद्धार करने वाले 
॥प ही सब कार्य को पूरा करने 
ले 
रमेश्वर ने कहा कि सामर्थ्य 
[रमेश्वर का है इसलिए 
काना को सुनने वालें, सब प्राणी 
आप ही के पास आएंगे, इसलिए 
पके लिए कोई भी काम 
ठिन नहीं है इसलिए पु 
ब कुछ, अपने - अपने समय पर 
“दर सा बनाने वाले 


(4 
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आमो 4:3 
भजन 62:2 
भजन 34+4:7 
भजन 6:5 
भजन 34:8 
भजन 37:5 
भजन 62:| 
भजन 65:2 


यिर्म 32:27 


सभो 3:॥॥ 


१५० करुणा से पृथ्वी 


) के सब सिवानों को तहराने 
। 
वा जो सनातन परमेशवर और 
०) भर का सिर जनहार है 
काश में अपनी कोठरियां बनाता 
२ अपने आकाशमण्डल की नेव 
॥ पर डालने वाले 
[त को स्थिर करने वाले 
मप्रधान के दाहिने हाथ के वर्षो 
विचारने वाले 
के वर्ष की गिनती 
न्‍्त है, इसलिए 
को अपनी भलाई से 

धर देने वाले 
पके मार्गों मे उत्तम - उत्तम पदार्थ 
' जाते है, इसलिए 
पक ही पास जीवन का सोता है 
के नियम अथाह सागर ठहरे है 
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प्‌र ऐ, इसलिए आपकी रसुति हो 
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9१ 


भजन 33:5 
भजन 74:47 
यशा 40:28 
आमोस 9:6 
[इति 6:30 
भजन 77:0 
अय्यूब 36:26 
भजन 65:॥ 
भजन 65:॥ 


भजन 36:9 
भजन 36:6 


०५७6 आपकी कल्पनाएं 
बहुत गम्भीर है आपकी स्तुति हो 
५07 परमेश्वर, आपका धन, बुद्धि और 
ज्ञान कया ही गम्भीर है 
५७४ आपकी बडाईं अगम है न 
५७५ आप तो ऐसे बड़े कर्म करता है 
जिनकी थाह नही लगती और इतने 
आश्चर्यकर्म करता है जो 
अंगिनत है, इसलिए 
०१0 बड़े -बडे बलवानो को बिना पूछताछ 


के चूर - चूर करने वाले ५ 
०॥। आपकी बुद्धि अगम है इसलिए 
०।2 आपके मार्ग (चाल - चलन) कैसे 

अगम है (अनजान है) हर 
०५ आपके काम क्‍या ही बडे है 
५१4 आपके काम खरा है और आपकी 

सारी गति न्याय है र 


०।5 आपके धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है 
०।6 आपके ऐश्वर्च पृथ्वी और 
आकाश के ऊपर है हं 
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पर्व) करुणा 


१4) राच्चाई आकाशमण्डल 
१हुँचती है 

य के बच्चें आपके प॑खों के तले 
(एण लेते है 

'शेश्वर के रथ 

रा हज़ार, वरन हज़ारों 

जार है, इसलिए 

पो को अपना रथ बनाके, पवन के 
[यों पर चलने वाले 

+र्जल देशों में सवार 

)कर चलने वाले 

॥काश को तम्बू के समान ताने 

हने वाले 

7र| को गिनकर , एक एक के नाम 
कर पूकारने वाले 

रो पर मुहर लगाने वाले 

क्तो को परीक्षा में से निकालने 

ले परमेश्वर 
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|| मै है आपकी ससूलि हो 


मजन 56.७ 
भ्रजन 5७:७५ 


भजन ३6:7 


भजन 6&8:7 


भजन 04:5 


भजन 68:4 


भजन व04:2 


भजन 47:4 
अय्यू 9:7 


]पत 2:9 


०27" अधर्मियों को न्याय के दिन तक 
दण्ड की दशा मे रखना भी जानने 


वाले, परमेश्वर आपकी स्तुति हो 


०2% परमेश्वर हमारे मन से बडा और 
सव कुछ जानने वाला है, इसलिए 

०29 योना से भी बड़ा परमेश्वर 

०५॥ सुलैमान से भी महान परमेश्वर 

०५। सब रो बड़ा परमेश्वर 

०१2 पन्दिरो से भी बडा परमेश्वर 

०५५ आप रिस्योन में महान है 

०३4 वह (परमेश्वर) जो हम मे है, 
वह उससे जो संसार में हैं, 
उससे बडा है 

955 आपकी बुद्धि अपरम्पार है प्रभु 

०३७ आपका कुशलता बडा है प्रभु 

937 आपकी शोभा बड़ा है प्रभु 

95५४ आपकी सच्चाई महान है प्रभु 

०3५ आपकी दया बहुत बडी हैं प्रभु 

०५4॥ आपकी महिमा बड़ी है 

०५4। आपकी करुणा मेरे ऊपर वडी है 


शक 


| में अपनी शक्ति 
२ करुणा 









है, इसलिए 


होवा अनुग्रह करेगा 

|र महिमा देगा, इसलिए 
परमेश्वर , आपकी करुणा कैसी 
मोल है 4३ 


स्मेश्वर आप्रकी करुणा सदा की है, 
सलिए 

४ मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी 

या अमर है श्र 
ति भोर आपकी दया नई होती 

हती, इसलिए 

२ सिर पर करुणा का 

कट बांधने वाले ७ 
पकी महाकरुणा नही मिटती ) 


का 


'पकार के लिए 
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भजन 42:8 
भजन 63:3 
भजन 84:॥ 
भजन 36:7 
भजन व06: 
विला 3:22 


विला 3:23 


भजन व03:4 
विला ३:22 


भजन व03:2 


/52 परमेश्वर आपने वैभव 

और ऐश्वर्य का वस्र 

पहने हुए हो, इसलिए आपकी स्तुति हो 
०5५ आप सामर्थ्य का फेंटा बांधे हैं इसलिए * 
०954 उजियाले को चादर की नाई ओढे 


रहने वाले मं 
०5५5 जो धर्म को झिलम की नाई 
पहिन है है 


95५6 जिसके सिर पर उद्धार का टोप 
रखा गया 

)57 जो पलटा लेने का वस्र धारण किया.» 

०5४ जलजलाहट को बागे की नाई पहिन 
लिया 

०5० दोधारी तेज तलवार अपने पास 
रखने वाले | 

०७७ पवनों को अपने दूत बनाने वाले ष 

»6। अभिलाषी जीव को सन्तुष्ट करने 


वाले ४ 
०62 भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने 
वाले ।; 
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अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करने 







वाले आपकी स्तुति हो भजन 407:20 
आपके वचन मेरे दुःख में मुझे शांति 

देती है, इसलिए ”. भजन व9:50 
आपके व्यवस्था की अदमुत बातों के 

लिए » भजन व9:8 
अपने वचन की आशा देने वाले » भजन व9:49 
आपके वचन के द्वारा मैने जीवन पाया 
इसलिए » भजन व9:50 
भ्राप अपने दास के 
संग भलाई की है 


(भलाई करेंगें, भलाई करतेही रहेंगे) » भजन व9:65 
आपके वचन मेर पांव के लिए दीपक 
भर मेर मार्ग के लिए उजियाला हैं, 


इसलिए " भजन व9:05 
आपके बातों के खुलने से प्रकाश 

होता है और भोले लोग समझ प्राप्त 

करते हैं ” भजन व9:30 
आपके वचन पूरी रीति से 
ताया हुआ है " भजन 9:440 
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/72 आपके वचन मेरे मन 


+- 


५7 


५9 5 


ते 


| 


- 


८ 


के हप॑ और आनन्द का 

करुणा है, इसलिए आपकी स्तुति हो 
पके वचनों से उसका 

भलाई होता है जो सीधा 

चलता है, इसलिए 

आपके बात सच और 

हर प्रकार रे 

मानने के योग्य है 

आपका वचन जीवित 

और प्रबल है 

आपका वचन आग - 

सा है और हथौड़ा जैसा, 

जो पत्थर को फोड़ 

डालता है 

अपने वचन को आग - 

सा बनाने वाले 

आपका वचन सीधा और 

आपका सब काम सच्चाई 

से होता है ७ 
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भापकी आज्ञा का विस्तार 

बडा हैं, इसलिए आपकी स्तुति हो. भजन 9:96 
एम आपने भायानक॑ काम 

धमारे लिये करा, करेगा और 


5रता ही रहेंगे ». भजन 65:5 
भपने धर्म से हमारा 

ह मांगा वर 

!ते हो, इसलिए ५ भजन 65:5 


भापका क्रोध क्षण भर 

ए होता है, परन्तु आपकी 

सन्‍नता जीवन 

7 की होती हैं, इसलिए ः भजन 3३॥:5 






पर्वदा वाद - विवाद न करने वाले 

और न ही सदा के लिए क्रोध 

"डाने वाले "भजन 03:9 
आपका भय माने वालो को क्षमा 

़रने वाले ".. भजन 30:4 
पूरा छुटकारा देने वाले "४. भजन 30:7 
आपके दर्शन से उद्धार पाकर 
आपकी धन्यवाद करूँगा ”. भजन 42:5 


गा 


आपके काम अनगिनत है 


इन सब वस्तुओं को 
आप अपने बुद्धि से बनाये है 
आपकी स्तुति हो द 


'४7 यहावा ही ने रवर्ग को बनाया 
०४% जिसने सारी सृष्टी की रचना की है 
०४० आकाश और पृथ्वी की 
सृष्ठि कर्ता 
०५७ प्रकाश की सृष्टिकर्ता 
५०॥ आकाश, समुद्र और उसमे जो 
नमक है उनकी सृष्टिकर्ता 
०५2 वृक्ष, पेड, पौधे और हरी - 
हरी धास, उनमे से फूक्तो 
फलों, सज्जियो और बीजों 
को देने वाले 
००५५७ सूर्य, चन्द्रमा और तारों के लिए के 
०9५4 मछलियों, पक्षियों और जल जीवित 
प्राणियों के लिए - 
78 


पर्वन मे उडनेवाले 

पक्षियों की, धरेलू और 

वन - पशुओं की रेंगने 

वाले जन्तुओं के लिए आपकी रतुति हो 
यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य 
को भूमि की मिट्टी से रचा और 
उसके नथनों में जीवन का श्वास 
क्‍ दिया और उसके सहायक के 
लिए साथी बनाकर दिया, इसलिए 
नियत वर्षो की, मौसम की, बरसात 
की, सूर्य प्रकाश की 
और हवा और पवन के लिए 
महानदी, नालों, झीलों, तालाबों के 
लिए 
पर्वतों, पहाड़ों, पहाड़ियों, तराइयों, 
समभूमि, मरूरथलो 
बर्फ से भरे देशों के लिए 
!जंगल और वन, पृथ्वी, 

गुफा, पानी, तेल और वायू 

जो पृथ्वी से मिलती है 
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आप के कार्य कितने अदभूत है, हे | 
(हम) आपकी स्तुति करते है, 


!।  मिस्त्रियों के पहलीठों 
को मारदिया आपकी रतुति हो भजन ॥3; 
मिस्त्रियो के देवताओं को भी दण्ड | 
दिया ् गिन 
! समुद्र को सुखी भूमि करदिया "४"... निर्ग । 
। जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर ह 
दिया और मगरमच्छो के सिरों 
को फोड़ दिया ”. भजन 7 
5 प्रभु आप ने तो लिव्यातानों के सिर 
टुकड़े - टुकड़े करके जंगली जन्तुओं 


को खिला दिया ”» भजन 7 
6 आपने तो सोता खोलकर जल की 

धारा बहाई ”" भजन 7 

आधने बारहमासी नदियों को सुखा 

डाला ” भजन १. 
४ आपने हमारे लोगों को महानदी में ४ 

से पांव - पावं पार उतारा "भजन 
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भापने अपने लोगों को दिन 

को तो बादल के खम्भों से 

और रात भर अग्नि के प्रकाश 

के द्वारा अगुवाई कि आपकी रतुति हो भजन 78:44 
गंगल में चद्टठानें फाडकर जलाशयों 







से मनमानों पिलाया ».. भजन 78:5 
एरा का पानी को मीठा कर दिया ४»... निर्ग 45:25 
नको शुरवीरों की रोटी और 
मनमाना भोजन दिया, इसलिए ”.. भजन 78:25 
फिरोन को सेना समेत लाल समुद्र 
| डाल दिया # भजन 36:35 
शहरपनाह नेव को गिरा दिया यहो 6:20 
बड़े - बड़े राजा और प्रतापी राजाओं 
को मारदिया » भजन36:7,8 
गदही का मुंह खोल दिया ".. गिन 22:28 
पूर्य को गिबोन पर और चन्द्रमा को 
'अय्यालेन की तराई के ऊपर थेम दिया ” . यहो 0:2 
भोर को अंधकार करने वाले ”. आमोस 4:43 
दिन को अंधकार करके रात 
बनाने वाले श आमो 5:8४ 
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2॥॥ 


जज 


कै 


2, 


नदियों को जंगल सा बना 


डालने वाले आपकी स्तुति हो क्‍ 


जल के सोतों को सूखी भूमि सा 

करने वाले 

रहनेवालों की दुष्टता के कारण, 

फलवन्न भूमि को नोनी करने वाले 

निर्जल देश को जल के सोते 

करने वाले 

चट्टान को जल का ताल बना 

डालने वाले 

चकमक के पत्थर को जल का सोता 

बनाने वाले 

जंगल को जल का ताल कर ने 

वाले 

बांझ को घर मे लड़कों की आनन्द 

करने वाली माता को बनाने वाले 

जन्माने के समय तक पहुचाकर , 

जन्माने वाले 

ढाए हुए को फिर से बनाने वाले 

यहोवा जौ उजाड मे पेड रोपे थे 
82 


” भजन 


भजन 


”. भजन 


"भजन 


















क्‍ |'ई हुई को 
इने वाले आपकी रतुति हो 
कैकाली हुई को फेर लाने वाले प 
गड़ो को चंगा करके 
)र बरबस निकाले 
!ओ को इकट्ठा करने वाले ० 
गयल के घाव को बांधने वाले 
मार को बलवान करने वाले 
गराप आंधी से छिपने का स्थान और 
छार से आड़ होंगे 
प निर्जल देशा मे जल के झरने व 
हि भूमि मे बड़ी चट्टान की छाया हो 
व्थों को आखे देने वाले 
खोलने वाले) 
7ैवा अन्धों को ऐसे पथों से चलाता 
नहे वे नहीं जानते है 
नतके आग अंधियारे को उजियाला 
₹ टढे मार्गों को सीधा करने वाले 
+ हुओं को बल देने वाले 
भतेहीन को बहुत सामर्थ देने वाले 
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यहे 34:6 
यहें 34:॥6 


सप 3:9 
यहे 34:6 
यहें 34:6 
यशा 32:2 
यशा 32:2 
भजन 46:४8 


यशा 42:46 


यशा 42:6 
यशा 40:29 
यशा +4॥:29 


हु] 


49 


57 


७ 


(002 


53 


आपका निज भाग 

जो सुखा था, उसको हरा - 
भरा करने वाले 
प्यासी भूमि पर जल बहाने वाले 
सूखि भूमि पर धराए बहाने वाले 
समुद्र के जल को पूकार के, धरती 
पर बहाने वाले 


” धार्मियों और आधार्मियों दोनों पर 


पानी बरसाने वाले 

सभो के लिए भला और सारी सृष्टि 
पर दया करने वाले 

भलों और बुरों दोनो पर अपना सूर्य 
उदत करने वाले 

सबको आहार समय पर देने वाले 
सब को जीवन श्वास और सब कुछ 
देने वाले 

मनुष्य और पशु दोनो की रक्षा 
करनेवाले 

सब प्राणियों को आहार से तृप्त 
करने वाले 
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आपकी रतुति हो 


०0 4 





वाले (किसान) को 






और भोजन के लिए 
॥ देने वाले आपकी स्तुति हो. ॥कुरि 9:0 
। को रोटी देने वाले ».. भजन 46:7 
| डरवैयों को । 
हार देने वाले ".. भजन व<5 
रे हाथो के काम पर 
शेष देने वाले हि अय्यू 4:0 
! डरवैयों की इच्छा 
हरने वाले "भजन ॥45:9 
! प्रियों को नींद 
| करने वाले, (देने वाले) ». भजन ॥27:2 
! सब प्रेमियो की 
करने वाले » भजन 45:20 
| की रक्षा करने वाले ». भजन व6:6 


हैं | आपको सच्चाई से पुकारते 

7न सभी के निकट रहने वाले » भजन 45:8 
। सब गति में धर्मी ठठरने वाले ७» भजन 45:7 
| सब कामों में करुणामय 

मेश्वर » भजन 45:7 
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69 


70 


आप कांसे के किवाड़ों को 

तोड़ डालगें और लोहे के बेड़ों 

को टुकड़े - टुकड़े कर देंगे 

करने वाले इसलिए आपकी स्तुति हो 
मुझ को अन्धकार में 

छिपा हुआ और 

गुप्त स्थानों में गड़ा 

हुआ धन देने वाले के 
अंधियारे की गहरी बातों को 

उजयाले में प्रकठ करने वाले ४ 
निकाले हुए इस्राएलियों को 

इकट्ठा करने वाले ७ 
पंख फलाई हुईं चिडियों कि नाई 

सेनाओं का यहोवा यरूशलेम 

(हमारी) की रक्षा करने वाले ण 
जिस प्रकार यरूशलेम के 

चारों ओर पहाड हैं उसी प्रकार: 
यहोवा अपनी प्रजा के चारों 

ओर अब से लेकर 

सर्वदा त्तक बना रहेगा (रहने वाले) 


डे 














आप यरूशलेम के चारों 

आग की सी शहरपनाह 

राऊंगा और उसके 

में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा'' 

। कहने वाले आपकी सरतुति हो 

सकी अग्नि सिय्योन में और 

सका भट्ठा यरूशलेम में है, इसलिए " 

कै शलेम को बसाने वाले 

“वा, घर को बनाने वाले है 

कक, नगर की रक्षा करने 

ले है 

हक्षणा देश के नालों की नाई हमारे 

|ओ को लौटाने वाले 

वा, आप कुचले हुए सरकण्डे को 
तोडेगें और न धुआं देती हुई बत्ती 

कह वुआएगें, इसलिए 

टो के फन्दों को काट डालने वाले 

के मार्ग को टेढ़ा - मेढ़ा 

रने वाले हे 

| को भूमि पर गिराने वाले 
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जक 2:5. 
यशा 34:9 
भजन व47:2 
भजन 427: 


भजन 27:4 


भजन 26:4 


मत्ती ।2:20 


भजन 29:4 


भजन व46:9 
भजन व47:6 
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5 छ। 


ब्रुद 
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निश्चय आप दुष्टों को 

फिसलने वाले रथानो मे 

रखता है और गिराकर सत्यनाश 

कर देता है, इसलिए आपकी सरतुति हो 
झूठे लोगों के चिन्हो को व्यर्थ 

करने वाले 

भावी कहने वालो को बावला कर 

देने वाले 

वह तो धूर्त्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ 

कर देता और उनके हाथो से कुछ 

भी बनने नही देता, इसलिए 

पृथ्वी के अंधिकारियों को शुन्य के 

समान करने वाले 

जो पापियों से अलग था ष्त 
विपत्ति डालकर दुःखित होने वाले." 
पूरि रीति से क्षमा करने वाले 

नम्र लोगों के छृदय और खेदित 
लोगों के मन को हर्षित करने वाले 
एक को घटाते और दूसरे को बढ़ाने 
वाले छः 













7म लोगो को ऊंचे रथान 

(२ बिठाने वाले आंपकी रतुति हो 
गेक का पहरावा पहने हुए लोग को 

/चे पर पहुंचाकर बचाने वाले 

अभिमानियों का सामना करने वाले 

गैनों को अनुग्रह करने वाले ह 
(भादि से पीढियों को बुलाके 

आने वाले 

राजाओं का अस्त और राजाओं का 

उदय करने वाले 

समय और ऋतूओं को 

पलटाने वाले 

राजा का मन नालियों के जल की 

नाई यहोवा के हाथ में 

रहता है, इसलिए 





सभो के ऊपर प्रभुता करने वाले न 


आप के ओर से धन और महिमा 

मेलती हैं क् 
प़मर्थय और पराक्रम आप के हाथ 

) है, इसलिए. 
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अय्यू 5:4 
अय्यू 5:4 
पत 5:5% 
॥पत 5:5 
यशा 4॥:4 
दानि 2:2॥ 
दानि 2:2। 
नीति 24:] 
इति 29:42 


इति 29:2 


इतिं 29:2 


02 बुद्धिमानो को बुद्धि और समझवालों 

को समझ देने वाले आपकी रतुति हो 
03 मनुष्य को ज्ञान सिखाने वाले ! 
0+ ज्ञानवालों को लज्जित करने 

केलिए , परमेश्वर ने जगत के 

मू्खों को चुन लिया इसलिए 
05 बुद्धिमानों को उनकी हधूर्त्तता में 

फसाने वाले 
06 परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को 

चुन लिया ताकि बलतानों को 

लज्जित करे 
07 परमेश्वर ने जगत के नीचों और 

तुच्छों को वरत जो है भी नहीं 

उनको भी चुन लिया कि उन्हे 

जो व्यर्थ ठहराए ह 
08 सचमुच लोगों से प्रेम करने वाले.” 
09 लोगों के लिए एक झण्डा होकर 

कड़ा हाने वाले ! 
!0 अदाम की सन्‍्तान को अलग - अलग 

बसाने वाले ५; 
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क्‍ । टेश के लोगों की सीमाएं 


॥ति - जाति को 

आडना देने वाल 

३ जातियो पर प्रभुता करने वाले 
मुद्र में मार्ग और प्रचण्ड धारा मे 
' को बनाने वाले 

हरा को गरजने के लिए समुद्र को 
थल पुथल करने वाले 


की याह को ढांपने वाले 

मुद्र का सिवाना ठहराने के लिए, 
हिराको आज्ञा देने वाले 

द्र का महाशब्द , 

सकी तरंगों का महाशब्द 

7? लौगों का कोलाटल 

_त करने वाले 

जारों वंश (सन्तान) 

! करुणा करने वाले 
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राने वाले आपका रतुति हौ 


त्यव 32:8 


भजन 94:॥0 
भजन 22:28 


यशा 43:6 


यशा 54:45 


जअय्यू 9:8 
अस्यू 33:30 


नीति 8.29 


भजन ७5:7 


यिर्म 32:॥ $ 


।2॥ पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके 

बाद उनके वंश के लोगों को भी 

(देते थे) देने वाले आपकी रतुति हो 
।22 आत्मा और शरीर दोनों 

को नरक मे नाश करने 

वाले सामर्थ्य प्रभु 
।25 धर्म से बोलते और पूरा उद्धार 


करने की 

शक्ति रखने वाले सामथ्य प्रभु १ 
।24 पूरा पूरा उद्धार करने वाले 

साम॑थ्य प्रभु हि 
25 जिनकी परीक्षा होती है उनकी 


सहायता करने वाले सामथ्य प्रभु 
26 हमे ठोकर खाने से बचाने वाले 

साम॑थ्य प्रभु ष् 
27 अपनी महिमा की भरपूरी के सामने 

मगन और निर्दोष करके खड़ा 

करने वाले सामथ्य प्रभु फ़ 
।28 सब प्रकार के अनुग्रह हमें अपार 

मात्रा में देने वाले सामर्मथ्य प्रभु ५५ 
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१ जानता हूं कि आप 
'ब कुछ कर सकते है 
भर आपकी यूक्तियों मे 
से कोई रूक नही 


॥ €मे स्थिर करने वाले 
'ार्मथ्य प्रभु 

। अंत तक दृढ़ 

करने वाले 

१रे लिए सब कुछ सिद्ध 
करने वाले 

जो कुछ मेरे लिए 

उसने ठाना है 

उन्‍हें पूरा करने वाले 

गो कुछ (उसका) 
आपका जी चाहता है 
वही (वह) आप करते हैं, 
_सलिए 

!प्यु तक हमारी अगुवाई 
वाले 
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'कती है, इसलिए आपकी रतुति हो 


अय्यू 42:2 
रोमि ।6:25 
॥कुरि :8 


भजन 57:2 


अस्यू 23:4 


अय्यू 23:43 


भजन 48:4 


आत्मिक आशिषों के लिए आपकी क्‍ 


36 परमेश्वर पिता के पूर्व 
ज्ञान के अनुसार हम चुने 
गए हुए है, इसलिए आपकी रखुति हो 
।37 आत्मा के पवित्र करने के द्वारा 
हमे आज्ञा पालन करने के लिए 
चुने गए है इसलिए 
38 यीशु मसीह की लहू रे छिडके जाने 
के लिए हम चुने गए, इसलिए 
3५ उसके गुण प्रकट करने के लिए हम 
चुने गए इसलिए 
।4॥ परमेश्वर जो हमे पहले जानता है 
4। जिन्हे आपने पहले से जान लिया है 
उन्हे पहले से ठहराया भी है कि वे 
आपके पुत्र के स्वरूप में हो जाए 
।42 जिन्हे आपने पहले से ठहराया उन्हे 
अपने बुलाया भी 
।43 जिन्हे आपने बुलाया, उन्हे धर्मी भी 
ठहराये 
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जिन्हे आपने धर्मी ठहराया, उन्हे 

आपने महिमा भी की आपकी स्तुति हो. रौमि »:३७ 
अपनी बड़ी दया से हमें 

नया जन्म दिये 










॥पत ॥:5 
हमे नाशवान नहीं पर 
अविनाशी बीज से परमेश्वर 
क्‍ वचन के द्वारा 
नया जन्म दिये है & ॥पत्त 2:23 
हमको मोल लेने वाले प्रभु के 2पत 2:2 
हमे अन्धकार से निकालकर अपनी 
अदभूत ज्योति में वुलादिश ।॥पत 2-9 
हमे अपनी ही महिमा 
भर सदगुण के अनुस्रार 
बुला दिये है ॥पत ॥:3 
गरीह में अपनी अनन्त महिमा 
के लिए हमें बुला दिये है है ॥पत 5:0 
“म को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह 
४ सगीत मे बुला दिये ५ ॥कुरि ।.9 
“; आशिष के वारिस होने के लिए 
लाए गए है री पते 3.9 
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55 हमें आनन्दित और मगन करते हो, 
जो वर्णन से बाहर और महिमा से 
भरा हो आपकी स्तुति हो 

54 यीशु मसीह की थार्मिकता से प्रेरितों 
के समान बहुमुल्य विश्वास प्राप्त 
किये है, इसलिए 

।55 उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ 
जो जीवन और भत्तकि से सम्बन्ध 
रखता है हमें उसी की पहचान 
के द्वारा दिये है 

56 परमेश्वर का पुत्र आ के 
हमें समझ दी है इसलिए 

57 पिता आपने हम से प्रेम किया है 

58 पिता ने हम से कैसा प्रेम 
किया है कि हम परमेश्वर की 
सनन्‍तान कहलाए इसलिए 

59 प्रभु आपने हमें एक राज्य और 
याजक बना दिया, इसलिए 

860 हम पवित्र लोगों के 
संगी - स्वदेशी हो गए, इसलिए 


96 


परमेश्वर के 

परिवारवाले हो गए. आपकी रतुति हो 
उसमे हम भी आल्मा 

के द्वारा परमेश्वर का 

नेवासरथान होने 

के लिए एक साथ बनाए जाने हो के 
हम राज - पदधारी याजकों 

का समाज हैं े 

हम पवित्र लोग हैं हे 

हम परमेश्वर की 

नेज प्रजा हैं 

ःम परमेश्वर के 

हकर्मी हैं |: 










३ ---- अकल+-पर विकार यकॉ.-.... >> नवमी 


हक०- कसम की त- ा--> | 3 


लग - अलग अंग है पी 
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इफि 2:9 


इफि 2:22 


।पत्र 2:9 
॥पत्त 2:9 


॥पत 2:9 


॥कुरि 3.9 
।कुरि 3:9 
॥कुरि 3.9 
॥कुरि 3:6 


गल 5:24 


कुरि 2:27 





(परमेश्वर, आप के दिए 


।72 उद्धार के लिए आपकी स्तुति हो 


।73 अनन्त जीवन के लिए 
॥74 पवित्र आत्मा के 
आशिष के लिए 
॥75 पवित्र आत्मा के 
वरदान के लिए 
!76 मसीह के सेवा के बुलावा के लिए 
77 परमेश्वर अपने वरदानों 
से और अपनी 
बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता 
।78 हे यहोवा, महिमा, पराक्रम शोभा, 
सामर्थ्य और वैभव आप का ही हैं 
।79 आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह 
आप ही का हैं, इसलिए 
80 आपने कहा, जो कुछ सारी धरती 
पर है सो मेरा है 
8। पृथ्वी और जो कुछ उसमे हैं यहोवा 


हीका है 


या. राज्य 


जे 


आपकी स्तुति हो... ।इति 29:॥॥ 





परमेश्वर का है ५ त्यव ॥:॥7 
गे की चोटियां भी आपकी है बे भजन ५५4 
८ आपका है हे भजन ०5:5 
पर यहोवा ही की है ५ भजन 3:४ 
रे शरीर भी परमेश्वर 

लिए है ४. कुरि 6:॥3 
भाषके पवित्र प्रजा है "*. यशा[63:9 

आप के नाम से बुलाए गए है 
(लए हम आपकी स्तुति करते " .. यशा 63:89 


₹ उद्धारकर्ता यीशू आपके अद्भूत 
कामों के लिए स्तुति हों 

: आपने पानी को दाखरस 

बदल दिया आपकी रतुति हो यूह 2:9 

“ने जो बचपन से अच्धे - गुंगे 

* बेहरे दे उनको को देखने, 

उने और सुनने मे 

यता की और अच्छा कर दिया. "७. मत्ती 2:22 
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०2 यीशु ने हाथ बढाकर कुष्ठ रोगी को 


पंगा किये, शिमौन की सास की 

बुखार को ठीक किये 

लगंडे को चलना, कूदता 

सीधा कर दिये आपकी रतुति हो 
यीशू ने भूतग्रस्त को ठीक किये 

कृष्ट रोगी (दस कोढ़ी) को 

शुद्ध (चंगा) किये 

आपने लाजर , याईर के बेटी और 
नाईन नगर के विधवा के बेटे को 
जीवित उडाया 

आपने तूफान और पानी को डांटे 
आप समुद्र के पानी के ऊपर चले थे 
आपके वचन के अनुसार , मछओं 

ने जाल को समुद्र के गहाराई मे 
डाला, तब जाला में बहुत सारी 
मछलियां और जब नाव की 

दाहिनी ओर जाल डाला तो एक सौ 
तिरपन बडी मछलियों को पकडवाने 
की अदभूत कार्य के लिए 
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(देर का कर मछली के 

ऋ से देने वाले आपकी स्तुति हो 
आपने पतरस की सास, बारह 
| से खून बहने की बीमारी 

! और अडतीस वर्ष से बीमारी 
कह को चंगा किये हे 

ने पांच रोठियों 

7? दो मछलियों को तोड़ - 

; कर पाँच हज़ारों पुरुषों 
खिलाया और चेलों ने बचें 
टूकडों से भरी हुई बारह 

फ़रिया उठाये 

पन॑ सात रोटी और थोड़ी सी 

टी मछलियों को स्त्रियों और 

7को को छोडकर खाने वाले 

? हज़ार पुरुषों को खिलाया 

ने जलोदार से पीडित रोगी को 
॥ किये 

पके शराप से अंजीर का 

तृख गयी 








मत्ती ॥7:27 


मत्ती 9:22 
»8:5 
यूह 5:9 


मत्ती 4:20 


मत्ती 45:8 


लूका 4:2 


मत्ती 2:9 


205 आपको मारने वालो के हाथ से 
(छिपके) निकलकर 
चले जाने वाले आपको स्तुति हो 
206 आप ने सिपाहियों को जो आपको 
पकडने आए उनको पीछे हटाया 
और भूमि पर गिराये 
207 आपने मलकुस के दाहिने कान जो 
खटा गया उसे छुकर स्वस्थ 
कर दिये 
208 मनुष्य की पापी हृदय को अपने 
बहुमूल्य खून से छोया और उसे 
नया सृष्टि बनाये, इस अद्भुत 
कार्य के लिए 
209 प्रभु आप मृत्यु से जी उठे 
20 प्रभु, शिष्यों के आंखे खोलकर , 
उनसे छिप गए है 
2॥। प्रभु, आपने अपने शिष्यों को दर्शन 
दिया तरवाजा बन्द होने पर भी, 
और फिर आप छिप गए, इस 
आश्चर्य कार्य के लिए 
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परहोवा इस पवित्रशास्त्र मे दिए हुए 
न (वादे) के लिए हम मैं आपकी 


स्तुति करते हैं 
।चश्य वह तो मुझे बहेलिए 
ग़ाल से और महामारी से 
धाएगा,'' आप के 
॥ वचन के लिए आपकी स्तुति हो भजन 9:3 
पझे अपने,पंखों की आड़ मे ले लेगा 
पके इस वचन के लिए ”.. भजन 9:4 
सके पंखों के नीचे शरण पाएगा 
सकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और 
लम ठहरेगी,'” आपके इस वचन के 
एए, *५ भजन 9:4 
[ न रात के भय से डरेगा और 
उस तीर से जो दिन को 
उता हैं न उस मरी से जो 
धेरे में फैलती है और न उस 
(रोग से जो दिन 









403 


दुपहरी में उजाडता हैं" आपके इ्स 
वचन के लिए आपकी स्तुति हो ः 
246 “तेरे निकट हजार और तेरे दाहिनी 
ओर दस हजार गिरेंगे परन्तु वह तेरे 
पास न आएगे”” आपके इस वचन 
के लिए गा 
27 “कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी 
न कोई दुःख तेरे डेरे के निकट 
आएगा, '' आपके इस वचन के लिए » 
2# “वह अपने दूतों को तेरे निमित्त 
आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी 
रक्षा करें,”” आपके इस वचन के लिए » 
29 ”'वे तुझ को हाथों - हाथ उठा लेंगे, 
- ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर 
से ठेस लगे" आपके इस वचन 
के लिए ७ 
220 “तू सिह और नाग को कुचलेगा, 
तू जवान सिह और अजगर 
को लताडेगा'' आपके इस 
वचन के लिए श 
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॥ गुड र रनेह किया है मैं 

[की ॥(ड्राऊंगा मैं उसकौ ऊंचै 

॥। पर रखुंगा, क्‍योंकि उराने मैरे 

। को जान लिया हैं,” 

॥ बचने के लिए आपकी रतुति हौ 
॥१ वह मुझ को पुकारे , तब मैं 

!व) रुनूगा, संकट 

॥ उसके संग रहूंगा, मैं उसको 

4कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा ,”' 

र वचन के लिए श्र 
॥ उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, 
| अपने किए हुए उद्धार का दर्शन 
!पराऊंगा “” इस वचन के लिए 

पहोवा अपनी प्रजा को न 

गा, वह अपने निज 









डे 


ग॒को न छोड़ेगा,'* 

( वचन के लिए ष 
'तू अपनी कमाई को निश्चय 
पाने पाएगा) खाएगा,'' 
पके इस वचन के लिए का 
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भजन 9:44 


भजन 9:45 


भजन 9:76 


भजन 94:॥4 


भजन ॥28:2 


226 ' तू धन्य होगा और तेरा 

भला ही होगा”' आपके इस 

वचन के लिए आपकी स्तुति हो 
227 “तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री 

(पत्नी) फलवन्त दाखलता - 

सी होगी” इस वचन के लिए ५ 
228 “यहोवा तुझे सिय्योन से आशिष 

देवे देगा और तू जीवन भर 

यरूशलेम का कुशल 

देखता रहेगा,'” इस वचन के लिए 
229 “'तू अपने नाती - पोतों को भी 

देखेगा,'” इस वचन के लिए श 
230 “'मै तेरे वंश पर अपनी आत्मा 

और तेरी सन्‍्तान पर अपनी 

आशिष उण्डेलूंगा' " 

इस वचन के लिए हक 
254 “'वीर के बंधुए उससे छीन लिए 

जाएगे और बलात्कारी का शिकार 

उसके हाथ से छुडा लिएगा'' इस 

वचन के लिए है 
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जी तुझ से लड़ते है उससे मै आप 

(कधमा लड़ुंगा और तेरे लड़केवालो 

॥ मै उद्धार करूंगा, '' इस वचन 

# लिए आपकी स्तुति हो 
तेरे सब लडके यहोवा के सिखलाए 

४ए होगे और उनको बड़ी शांति 

गलेगी,'' इस वचन के लिए ! 
चाहे पहाड हट जाए और पहाडियां 

ल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ 

7 से कभी न हटेगी और मेरी 

#तिदायक वाचा न टलेगी, यहोवा 

गो तुझ पर दया करता है, उसका 

यही वचन है, ; || 
मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी 

॥मर्थ निर्बलता में 

सिद्ध होती हैं, ' ' 

॥पके इस वचन के लिए है 
॥ आज ही बताता हूँ कि मै तुम 

7| बदले मे दूना सुख दूंगा, '' 

शस वचन के लिए | 
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यशा 49:25 


यशा 54:3 


यशा 54:0 


॥कुरि 2:9 


जक 9:२2 


237 “जवान सिंहों को तो घटी होती और 

वे भूखे भी रह जाते हैं, परन्तु 

यहोवा के खोजियों को किसी भती 

वस्तु की घटी न होवेगी,”” 

इस वचन के लिए आपकी स्तुति हो 
23% “मैं याजकों को चिकनी वस्तुओ 

से अति तृप्तत करूगा””, आपके 

इस वचन के लिए 
239 “'मेरे प्रजा मेरे उत्तम दानों से 

सन्तुष्ट होगी””, आपके 

इस वचन के लिए कै 
240 “मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग 

में तुझे चलना होगा उसमें तेरी 

अगुवाई करूँगा”', मैं तुझ पर कृपा 

दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया 

करूंगा, आपके इस वचन के लिए 
24 “संकट के दिन मुझे पुकार, 

मै तुझे छुडाऊंगा और 

तु मेरी महिमा करेगा" ', 

इस वचन के लिए 


08 


झ से प्रार्थना कर और मैं तेरी 
कर तुझे बड़े - बडे और कठिन 


ःसे बताऊंगा जिन्हे तू अभी नहीं 
“मझाता  “ , आपके इस वचन के लिए 
आपकी स्तुति हो 


दे पथ्वी के दूर - दूर के देश के 
ने वालो, तुम सेरी ओर फिरों और 
:डरार पाओ', आपके इस वचन के 


न्नता ३३ 


ऐ.] 


दान दो, तो तुम्हे भी दिया जाएगा”! , 






रस वचन के लिए छ 
शंगो, तो तुम्हे दिया जाएगा", 

एपके इस वचन 

के लिए शक 


दूढों तो तुम पाओगे””, आपके इस 
'चन के लिए 

खटखटाओ, तो 
हारे लिए द्वारा 
पोला जाएगा, 
ःस वचन के लिए 
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यिर्म 33:3 


यशा 45:22 


लूका 6:38 


मत्ती 7:7 


मत्ती 7:7 


248 ''जहाँ दो या तीन व्यक्ति मेरे नाम 
से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मै उनके 
बीच मे उपस्थित होता हूँ", आपके 
इस वचन के लिए आपकी स्तुति हो 
249 “देखो, मै जगत के अन्त तक सदा 
तुम्हारे साथ 
हूँ“, आपके इस वचन के लिए 
25॥ “'मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार 
करने के लिए तेरे 
साथ हूँ“, आपके इस वचन के लिए 
25। “तू उनकी मुख को देखकर मत डर, 
क्योंकि तुझे छुडाने के लिए मैं तेरे 
साथ हूँ“, आपके इस वचन के लिए 
252 ““मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, 
इधर - उधर मत ताक 
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ“, आपके 
इस वचन के लिए 
253 “मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी 
सहायता करता रहुंगा'', आपके 
इस वचन के लिए श ल्‍ 
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भपने धर्ममय दाहिने हाथ से मे तुझे 

(गभालुंगा ' ” इस वचन॑ के लिए 
आपकी रतुति हो 

मत डर, मै तेरी सहायता करूँगा '', 
3 वचन के लिए 

हे छोटे झुण्ड मत डर, 
'थोकि तुम्हारे पिता को यह पसन्द 
॥या है कि वह तुम्हे राज्य दे '*, 
सा वचन के, लिए 
तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने 
हर न सकेगा! , 
इस वचन के लिए 
'तेरे संग भी रहँगा, न तो में तुझे 
धोखा दूंगा और न तुझ को छोड़ूँगा'', 
इस वचन के लिए 
“मै तुझे दुष्ट लोगो के हाथ से 
वचाऊंगा और उपद्रवी 
जोगो के पंजे से छुडा लूंगा'', 
। वचन के लिए 
"वह ओछा फिर कभी तेरे बीच 


4॥4 








यशा +4॥:40॥ 


यशा +4॥:435 


यिर्म ॥5:2 


मे होकर न (जाएगा) 

चलेगा, वह पूरि रीति से नाश 

हुआ है'', इस वचन के लिए 

आपकी स्तुति हो 

26 '' यहोवा तुम्हारे लिए लडेगा, तुम 

चुपचाप रहो””, इस वचन के लिए ले 
262 *'जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते 

हो, उन को फिर 

कभी न देखेंगे! ', | 

इस वचन के लिए धि 
263 ''मै तुझ को उन लोगों के सामने 

कांसे की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा'', 

इस वचन के लिए व 
264 “वे तुझ से लडेंगे परन्तु तुझ पर 

प्रबल न होगे”” इस वचन के लिए 
265 “'जो तुझ से लड़ते हैं उन्हे ढुंढने पर 

भी तू न पाएगा जो तुझ से युद्ध 

करते है वे नाश होकर मिट जाएगे'', 

इस वचन के लिए मैं ७ 
266 '' यहोवा भला है; संकट के दिन मे 
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४ दृढ गढ ठहरता है, और अपने 

शरणगत्तों की सुध रखता है,'' इस 

[वन के लिए, मै आपकी रतुति हो नहू :7 
मे मै ही तेरा शांतिदता हूँ,“' इस 

[वन के लिए 

(तृति हो ".. यशा:5:2 
परन्तु मै उसी की ओर दृष्टि 

४रूंगा जो दीन 

भ्रीर खेदित मन का हो और जो 

[रा वचन सुनकर थर थराता हो,'' 






इस वचन के लिए * खू॑यशा 50:20 
जिस प्रकार माता अपने पुत्र को 

शांति देती है वैसे ही मै भी तुम्हे 

शांति दूंगा,” इस वचन के लिए ४-> >यही। &6:॥3 


'क्या यह हो सकता है कि कोई 
गाता अपने दूधपिउवे 

१चचे को भूल जाए और अपने 
"न्माए हुए लड़के पर दया न करे? 
एं, वह तो भूल सकती है, परन्तु मैं 
झनही भूल सकता, '' इस 
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वचन के लिए आपकी स्तुति हो क्‍ 
27 “देख, मैं ने तेरा चित्र अपनी 

हथेलियों पर खोदकर 

बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव 

मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है,'' 

इस वचन के लिए ". यों 
272 “' मैं तेरे आगें - आगें चलूंगा और 

ऊंची - ऊंची भूमि को चौरस 

करूंगा,” इस वाचा के लिए श्र 
273 ““जब तू जल में होकर जाए, 

मैं तेरे संग - संग रहूँगा,'' 

आपने कहां हे 
274 ““जब तू नदियों में होकर चले, तब 

वे तुझे न डुबा 

सकेंगी,'” आपने कहा ' 
275 ““जब तू आग में चले तब तुझे 

आंच न लगेगी और 

उसकी लौ तुझे न जला सकेंगी,”' 

इस वचन के लिए 
276 “तू अनेक जातियों को उधार 
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यशा 


॥, परन्तु किसी से तुझे 

॥र लेना न पडेगा, '! 

| वचन के लिए आपकी स्तुति हो 
!होवा तुझ को पूछ नहीं, किन्तु 

7 ही ठहराएगा, '” इस वचन 

लिए 

| यहोवा के हाथ में एक शोभायमान 
कट और अपने परमेश्वर की 

ली मे राजमुकुट ठहरेगा,'” इस 

न के लिए 

[| यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा 

मेरी बाट जोहने वाले कभी 

'जत न होगे,” 

॥ वचन के लिए 
| यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण, 
/कूब की सन्‍्तान, तुम नाश नहीं 

),” इस वचन के लिए 
'श्चय कोई मंत्र याकूब पर नही 

सकता और इस्राएल पर भावी 

ता कोई अर्थ नहीं रखता,” इस 
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त्यव 28:2 


त्यव 28:43 


यरशा 63:53 


यशा 49:23 


मला 3:6 


वादे के लिए आपकी रतुति हो 
2७2 ''हे कीडे सरीखे याकूब, हे इस्राएल 
के मनुष्यो, मत डरो! यहोवा की यह 
वाणी है. मै तेरी सहायता करूगा, 
इस्राएल का पवित्र तेरा छुडानेवाला 
है, इस वादे के लिए 
2४५ “' हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे 
याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो 
कहता है, मत डर, क्योंकि मैं ने तुझे 
छुडा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर 
बुलाया है, तू मेरा ही हैं,'' 
इस वादे के लिए 
284 “जो मेरे नाम का भय मानते है उन 
पर धर्म का सूर्य उदय होगा'', इस 
वचन के लिए आपकी स्तुति हो 
285 “मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो 
मैं उसे करूंगा,” इस वचन के लिए 
286 ““जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं 
कभी न निकालूंगा,”” इस वाचे के लिए " 
287 ““हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ 
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। हुए लोगो, मेरे पास आओं , 
'महे विश्राम दूंगा," 

ग़दे के लिए आपकी स्तुति हो 
) सब प्राणियों पर अपना आत्मा 
!लूंगा,“” इस वादे के लिए 


या. प्रजा की आशा फिर कभी न 
कु, इस वादे के लिए 
5२ लिए शांति के रथानों में 
वचन रहेंगे और विश्राम के रथानों 


व से रहेंगे,” इस वादे के लिए 

'] यीशु मसीह पर विश्वास कर, 

[ और तेरा घराना उद्धार 

(है, इस वादे के लिए ह 
सकी प्रतिज्ञा उसने हम से की 

ह अनन्त जीवन है,'' इस वादे 

लिए " 
सचमुच तुझे बहुत आशिष दूंगा 
तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा, '' 

वादे के लिए 

त में फल होगा और तेरी 
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मत्ती ॥:28 
योए 2:28 


योए 2:27 


यश 32:48 


प्रेरि ।6:3 


यूह 2325 


इब्रा 6:4 


न शु 


आशा न टुटेगी,'' इस 

वादे के लिए आपकी स्तुति हो 
“यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि 

की कभी हो तो वह परमेश्वर से 

मांगे, परमेश्वर बिना उलाहना दिए 

सब को उदारता से देता है, बुद्धि 

उसको दी जाएगी,'' आपके इस वादे 

के लिए क्व 


' “ उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की 


वहुतायाता तेरे दिनों का आधार 
होगी और उद्धार तेरा बल होगा,'' 
आपके इस वादे के लिए 


५7 “' छोटे से छोटा एक हज़ार हो जाएगा 


और सब से दुर्बल एक सामर्थी जाति 
वन जाएगा, मै यहोवा हूँ ठीक समय 
पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा 
करूंगा, '' इस वादे के लिए 

'' मै तुम्हारे लिए जगह तैयार करने 
जा रहा हूँ, मै फिर आऊंगा और 
तुम्हे अपने यहाँ ले जाऊंगा ताकि 
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मे रहु वहॉ तुम भी रहो,“' इस 
' के लिए आपकी रतुति हो. चूह ॥4:2.3 
म्हे शांति दिए जाता हूँ मै 
"नी शांति तुम्हे देता हूं आपके '', 
| वादे के लिए डर यूह ॥4:27 
?ख, मै शीघ्र आने वाला हूँ'', यीशु 
पके इस वादे के लिए « प्रका 22:7 






मीन! हे प्रभु यीशु आ! प्रका 2220 
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गवाई 













. प्रिय भाई 
प्रभु कि पवित्र नाम कि महिमा हो। हमारी 
छः महीने से बन्द था। हम इस चिन्ता में थे कि 
नहीं। “हजार स्तुति' का नया पुस्तक मुझे । 
हजार रतुति की पाँच ही दिनों मैं कम्पनी खुलने में 
की, मै एक हिन्दु परिवार से परिवर्तित हूँ और प्रभु 
इस पुस्तक को पढते समय मुझे दर्शन दिया हैं। 
महसूस होती है कि हर एक शब्द के द्वारा प्रभु मुझसे 
है। जब भी हजार स्तुति करती हूँ, मैं प्रभु के 
उत्साहित होती हूँ और मैं उनके आगमन के लिए 
करती हूँ। 
प्रिय पास्टर, 
मेरी घड़ी, एक सोने की चैन जो चार तोले की 
साडिये को किसी ने चुरा लिया था। आँसुओं के साथ 
के द्वारा मैने प्रभु कि स्तुति की। चौथे दिन, सारा 
के सामने पडा हुआ पायी। इस आश्चर्य कर्म से मैने 
की। 
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य पासटर, 
ई कि महिमा हो, पराक्रमी परमेश्वर | प्रभु ने अपने हाथ 
एक सच्चा और विश्वासनीय दास *पास्टर विक्लिफ 
से हजार चुने हुए “उनके शब्द हजार - स्तुतियों का भेंट" 
में दी है। मैं और मेरी बेटी हमेशा हजार स्तुतियों का 
| करते हैं। प्रभु कि महिमा हो। बी.एस.सी गणित की 

(रा करने से पहले ही मेरी पोत्ती को स्टेट बैंक में नौकरी 

! बेटी इस पुरतक का इस्तमाल बस में, आफिस जाते 

४रती है। एक दिन अचानक एक तांतत्रिक उसे हानि 

! आया। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वह एक दम 

और पीला पड गया। वह उसके सामने कःपने लग गया 

“गले ही स्टोप पर उतर गया। प्रभु स्तुतियों के बीच में 

: | प्रभु की पवित्र नाम कि स्तुति हो। 


बहन. जम्मा इवांजलिन 






4 पास्टर, 

! हुँ यह ।७॥॥ रतुति कि पुस्तक मेरे जीवन का अंगिनित 
: | जब जब समय मुलती हैं इन स्तुतियों को बोलते हुए मैं 
बर जाती हुँ। विश्वासी होने के कारण जो इन स्तुतियों 
।र है, मुझे महसुस होती हैं कि यह मेरे जीवन का एक 
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टिस्सा ऐ, जिस के बिना मै अधूरी हूँ, मुझे चैन, क्‍ 

का अहसारा। होती है। मै इस रतुति के साथ इतनी गुल 

ईस के बिना न मै खा सकती हुँ न सो सकती हूँ । 
हह/+ 


5. प्रिय पार्टर, 
जब हमने 'हजार रतुतियों' कि पुस्तक से प्रभु कि 
प्रभु ने हमारे बेटे को आरतमा कि बीमारी से चंगाई दी 
शैतान की चुंगुल से और कई परेशानियों से बचाया। 

जीवन मे भी बल मिला। 
बहन 

6. प्रिय पास्टर, 

मेरे पहले डेलीवरी के समय मैने अस्पताल में प्रभु से 
कि जैसे ही मै हजार स्तुतियाँ खतम करू वैसे ही 
हो जाए। प्रभु की स्तुति हो जैसे ही मैंने स्तुतियाँ खतम 
दर्द शुरू हुआ और एक सुन्दर सा बालक पैदा हुआ 
बहन, टी. 
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प्रेय पास्टर , 

/ हजार रखुतियों की भेंट करके मुझे, दो चीजे प्राप्त हुई मै 
॥ होसनन्‍्ना की स्तुति बड़े विश्वास के साथ करती हूँ। प्रभु ने 
बेटी की एक बालक दिया जब कि सबने कहा कि उसे 
का होगी। मेरी तीसरी बेटी-को होटों में सफेद धब्बे थे। मैने 
'4। रोपेका' कह कर स्तुति की। प्रभु ने मेरी बेटी को चंगाई 
प्रभु कि स्तुति हो। 









बहन. मेरी इृदय दासन 


चेन्‍्नै 
प्रिय पास्टर, 


/ स्तुति की इस पुस्तक ने कई अच्छे काम मेरे जीवन में 
! है। मै इस पुरत्तक से प्रभु से वातीलाप करता हूँ। मैं इसे प्रभु 
तृति करने और प्रार्थना के लिए इस्तमाल करता हूँ । 

भाई. बाबी जेकब 


चेन्नै 
प्रिय अंकल जी, 


7 मेरी गवाही है कि मै प्रभु कि स्तुति 
हज़ार स्तुति को पुस्तक से करती हूँ, प्रभु मेरी अग॒वाही 
| है | बहन. टी. सुगंधी 
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0. प्रिय पास्टर , 
मेरे पिताजी को साँप ने ढस लिया था। तुरन्त मैने क्‍ 
इस पुस्तक के द्वारा की। जैसे ही मैने स्तुति खतम 
मेरे पिता जहर से दूर हुए। मेरे अंकल किसी कारण 
मे पकडे गये। मैने प्रभु कि स्तुति सात बार कि। उसी 
रिहा हो गए। ' बहन. फातीमा 


।। प्रिय पास्टर, 
मेरी माँ शरीर के दर्द से पीड़ित थी। हमने हज़ार रतुति 
के इस पुस्तक को उनके शरीर. में रखकर प्रभु कि 
तुरन्त उनका दर्द दूर हुआ। प्रभु के नाम कि स्तुति हो।' 
बहन. इवांजलिन 

।2प्रिय पास्टर , 
मुझे यह पुस्तक किसी के द्वारा मिला। मैने जैसे ही 
शुरू किया मेरा हृदय खुशी से भर गया। प्रभु कि स्तुति 
यह नतीजा हुआ कि मेरा भाई जो शादी के लिए इन्कार 
था, राज़ी हो गया और शादी भी कर लिया प्रभु कि 
बहन, 
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यपास्टर, 

:स साल का बेटा पेट दर्द से तड़प रहा था। हम उसे 
९ के पास ले गये और दवाई भी दिया। लेकिन दर्द क्रम 
इआ कुछ समय पहले उसका आपरेशन भी हुआ था। 
क्‍ हम चिन्तित थे। मेरी बहन ने मेरे बेटे को एक पुस्तक 
कह त॒तियों की भेंट' को पढ़ने को दिया। दर्द में ही वह पढ़ने 
“मु कि स्तुति करने लगा। धीरे - धीरे वह दर्द दूर हो गया। 
के स्तुति हो। 









बहन. जेसु पादम 
मुगपेर - चेन्ने 


प्रिय पास्टर , 

पेरे जीवन में आपके इस पुस्तक से आश्चर्य कर्म कार्य 
प्रभु ने हमें एक जमीन बेचनें में मदद किया जो कई साल से 
नहीं था और एक अपना घर खरीदने में मदद किया। मुझे 
४ का नाम और उसका अर्थ समझ मे आया। प्रभु ने अपने 
को निभाने में मदद किया और पूरा किया। प्रभु कि महिमा। 


बहन. फरीदा जेक्सन 
चेन्‍्ने 
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प्रेय पास्रर 














प्रभ कि महिमा ही | 
॥ इस प्रतक हज़ार रतुति का भेट को लगभग क्‍ 
पपने जीवन मे उपयोग कर रही हूँ। सन २००१ जूलै 
॥ मगलकार के दिन मै उप्वास कर के प्रार्थना कि, है प्रभू। 

| लिए कुछ करना चाहती हूँ। दोपहर जव हमारे पति 
श आए उनके हाथ मे एक पांर्सल था, उसमें यही 
॥ गला, उसमे यही पुस्तक तमिल में मिला, उसमें 
[के यांदे कोईं इसे कोई और भाषा मे अनुवाद करना चाहे 
से मिले उसी वक्त हमने पास्टर विक्लिफ टेविट को दूर 
कि, क्या हिन्दी में अनुवाद हो चुका या नही, तब 
४8 नही इसलिए हम ने इस पुस्तक को परमेश्वर के 
ऐन्दी मे अनुवाद कि। मनि सिस, मेरी। हर एक दिन 
अपने पिता परमेश्वर को चढ़ाने के बाद ही मैं अपना 
शुरू करती हूँ उसके बाद ही चाय भी पीती हूँ। मेरे 
एक मोड मे इस रतुति के भेंट के द्वारा मैने विजय 
सन १९९५ जब मेरे पिता केन्सर के कारण तडप रहे ते 
परमेश्व के सम्मुख उप्वास के साथ प्रार्थन की तब वह 
गए, फिर सन 200। जनवरी से फिर से पीडित हुए। 2 
२००१ रात लग - भग बारह बजे तक मैं एक हज़ार 
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! आपको पिताजी के लिए चढाकर बोली, हे प्रभु आपकी 
॥ पूरी हो, क्योंकि उनका तडपना हम देख नहीं पारहे थे। 
| दिन जब सब आकर उनके लिए दुआ कर रहे थे यीशु ने 
ले लिया। उनका उमर ८१ था। 

भर मेरे देवरजी का आँख का आपरेशन था मैंने एक हज़ार 
| का भेट चढ़ाकर प्रार्थना की क्योकि डाक्टर ने कहा हम 
! नहीं करेंगे कि वह अच्छी तरह देखेंगे। यहोवा रोपेगा 
करने वाला) ने उनके आँख को इतना अच्छी तरह से चंगा 
४ उनका आँख बील - कुल पहले जैसा दिखने लगा। 

भर मेरी एक छात्री को सांप ने काटा और उसने बिलकुल 
'टा करके पहचाना नही और शाम को जब वह पढ़ रही थी 
॥गी की उसके पैर मे दर्द है और उसके पिला आकर उसे 
ताल ले गए, डाक्टर कहने लगे कि एन वक्त पर आए हो 
और देर करते तो उसकी मौत हो कई होती। मैंने घर में 


०० रतुति का भेट ठीक करने के लिए और ५०० ठीक करने 
द किया बस अब वह बिलकुल ठीक है। 

भगर मैं लिखती जाऊँ तो पुस्तक और काग॒ज़ खतम हो 
| परमेश्वर कि ही रतुति हो। 


बहन. मेरी अन्बु मनी 
तिरुवल्लुर , 


॥27 


कप 










प्रेमी विनती 


मसीहा के प्रिय जन, मे विश्वास करता हूँ कि आप । 
पुस्तक से लाभ पाये होंगे, यह पुस्तक तमिल, अंग्रेजी 
मलयालम, तेलुगु और अब हिन्दी में अनुवाद करे 
चपवाए है। परमेश्वर के कृपा से हम इस पुस्तक : 
और हिन्दुस्तानी और विदेशी भाषाओ में चपवाने चाह ह 
है | हमारे इस सेवक मे बाग लेने चाहने वाले, हमें प्रार् 
में हमारी सहायता करेने के लिए हम प्रेम से विनती 
है 

परमेश्वर तुम्हे आशिष दे 


पास्टर ई. विक्लिफ 
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